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+ओ अप्रस्तुत मन । ” मौ कविताएं आपके सामने लाते हए मृन्ने कछ सकोच 
शेष्हह। 
या, यह्‌ मेरा पहला काव्य-सग्रहु नहो ह्‌ । " तार सप्तद ' देः एक क्वि केः 
नाते पूव-परिचिन होने फे अतिरिक्त भी भ उसमे पहले छवि दे वधन ' ओर 
* जागते रहो । * एवं उसके वाद ^ मूक्तिमाग * नामय सग्रह पा चुवाह। पर 
वे सग्रह फेवल भिन-मण्डली मे ही च्रं लगाकर रह्‌ गणु, उन पारण तके वे 
नँ पहुंच सके, जि7 तर पटुचना ह्र लेखक को जरूरौ रोता ह । 
मेरे सदोच वा यह षारण बाहरी हे , पर एक ओर भौ कारण हं जो फविता' 
के तत्व तर प्हुंदता € ओर मेरे सकोच फ गहरा मना देता हु । आज फी काय 
धारा भे म अपने-मायको शख विचिन स्थिति में पाता ह।॥ दादा, सम्प्रदायो 
ओर सगठना पै इस घटाटोप मं म कुछ अकेला सा जनुभव करता ह । यही नह 
सपनी कविता के माध्यम से मे अभो किसी एसे परम-तत्व को भौ उपलब्धि नह्‌ 
फर सदा ह, जो अके ही ताल गेक्कर उच्च स्वर कौ गजना में व्ह सवू क्ति 
यट मष्ट! मेरौ श्विता मे जो मन कषक रहा है, वह॒ सचमुच भप्रसयुत हौ हु । 
इस सग्रह के शीवक को चचा कु भिपौसे षडहं । किमी को नी पह्‌ नम 
करण नहो र्वा! उहौने तरह-तरह कै तक इसके विरुद्ध दिये, नौर उन सभो 
सक्ती कौ सगति म स्वीकारता हूं ! फिर भी मने शोषक बदलना नही चाहा, षयोकि 
वह भेरी कचिता श्ल जित्तना सही पर्यय देता ह्‌, उतना मौर फोई नोयक् नही 
दे सक्ता था। ओौर जब याहुर फे सव भूत्यो का पानी उतर जाए, ओर सारे 
वादा मतो के रगं फच्च निकल जाये तव कवि बे पास एद ही उपाय रहता ह्‌ 
कि वह्‌ मपनौ अनुमूति कं प्रति ईमानदार रहै। अगर इत ईमानदादो षो वह्‌ 
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छोडना चाहे, या उ दूसरे इतर तर्का के गे छोटा मानना चाहे, तो उसे कवि 
चने रहने कौ भौ क्या बाध्यता ह्‌ ] मृ्षे नहीं ल्गाक्िम किती भी दत पर यह्‌ 
इमानदारी छोड देना चाह सक्ता ह । 
ओर ईमानदारी षौ वात यह ह दि मेरी स्वना अधूरी रचनां । जोम 
टिखना चाहता था, वह॒ म अभी तक नही रिख सकय । घच्चन ने एव कविता 
भें कहा हं “जोवन बते या सव मेरा जीने कौ तयारी में। ' भपने विषयमे 
म इस पवित को पूणत चरिताथ मानता हूं । ओर रचना अधरौ रह्‌ जाने के कारण 
भन भी अप्रस्तुत हौ रह्‌ गया, बह गज भो कसौटी पर चने को तयार नहीं ह्‌ । 
आज फे युग में मध्यवर्मोय मन षौ वला-साधना जन्म से हौ अभिःाप्त होती हं । 
उसका उत्व्य ही आद्य का चिपय यन सक्ता हु । चचपन से ही काव्य रचना 
खौ ओर प्रवृत्त होकर मने मपे सारे जोवन को उसके अनुकूल बनाने सा निर तर 
प्रयास दिया ट । ओर जब परिस्थितिय्य ने एसा न करने दिया तो निराश, व्थमता 
ओर अपूणता का योध स्वाभाविक ट! अपनो कविता षौ हौ म अयनी एकमात्र 
सम्पत्ति मानू, एसा छायावादौ म नहा हं, पर नपनौ कविता को अपने मन कौ 
निरच्छल ओौर सम्पूण अभिव्यवित दे सव, यह प्रयास मेरा सदा रहा ह नौर रहेगा । 
मेरौ पहली रचना ' माधुरी ' सन १९३६ में प्रकाशित हरदं थी। उस दिन 
को अब बोस व चौत चुके ह्‌। इस अवधि में मने काफी लम्बी दूरी पारकोह्‌, 
भौर काव्य कै अनेक मोडो से गुजरा हं । बौच-बीच मे मुक्ते सायी भी मिलते रहे 
ह्‌ ओर यात्निपा कौ भीड भी, पर आज अपने फो उत्रेला पाता हं! यह्‌ नहं 
कि अन्य क्विपो क्यौ कचिता में मुले रस नहीं मिलता, या उनफे भाव मुके 
प्रतिध्वनित नहं होते , पर विसो की नौ रचना से मुने यह्‌ नर्टौ लगता किजो म 
महना चाहता हूं वह्‌ कह लिया गया हे, ओर इसलिए अघ मेरे पने कौ जटरत 
-नहौ हं ! अभिव्यक्ति घै यही दुनियार माग मूञ्ने कायक्षेत्रमें रोके हए ह, ओर 
-अभिव्यपिति षी यही एकान्त अनुभूति भुं हिचक उत्पन करतौ रहती ट । इस 
द्विविधा भें अनेक वार मेरौ रचना स्व जातौ ह, अधूरी रहं जतौ ह या फिर अधूरे 
मनसे पूरी होनी ह। एसी कविताएं जो मेरे सम्पण मन फे प्रवल येग मे कागज 
पर उतरो ह्‌, अपेक्नाट््त क्मह॥ 
विभक्त व्यषितत्व नायद इसी को कहते ह । नौर जा इस या उस्र सिद्धात 
भ्रति प्रनिभुत होने मेः पारण नित्य--निरन्तर परिवतनोय जीवन दश्य से 
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अप्रभावित रहर अपने भन फो बदन फे लिए तयार नहीं ह्‌, उह स्यदिततव का 
यह्‌ रिघटन चिचितर भी लग सक्ता ह्‌, भीर दयनीय भी । पर माज फो जिगी भें 
-मध्यर्णीय सन कै" लिए आर कोई राह नहीं हं ! खासकर एसे मनक लिषुजो 
सुखा रहना चप्हेता ह्‌, सुखा रहकर जोवन के नानाविध नाना स्तरीय प्रभावों 
पो ग्रहण कर पचाना चाहता ह्‌, ओर वतमान कौ जटिल-से जटिल परठिनाइयौ 
में जूते रहकर भौ भाग जान, या मोट खड करना नहँ चाहुता ) विश्व-जौवन 
मेधे हलचल ते इर अपने ही भौतर छीन होना पायन ह, सतोत फो नर सतृष्ण 
देष्टिसे निहारमा या कत्पना-छोक कौ सष्ठ कर उसमे विहार करना पक्छायन 
ह्‌, यह्‌ तो सभी स्वीकारते ह्‌ । पर जीवन रे किंसी एक विशिष्ट मतवाद के किए 
प्रतिभरुत दक्र यथाय ब अनरेरै करना शी उतना हौ गर्हित पलायन ह्‌, यह्‌ बति 
बहत ते निन अभी नही पहचान सवे हं } भत, सिद्धान्तो, वादो अर नारो फे 
सास्प्र्तिक चान्त भें किसो एक फो परिधि मे अपने को सीमित कर पाव्य रचना 
रना ओर उस परिप मे कीति घ्वजा फह्रा केना भासान तो ह्‌, पर उससे कवि 
धम का निर्वाह नही हौ सकता } लिन विविच श्षवितिमो से हमारा जीवन निरन्तर 
अनूपरेरित ओर अनूरूपित हो रहा है, उनसे ववने का कोई पाय आजं के सच्चे 
पविवेपास्रनहौ ष्ट} अर इसीलिए प्रतिधुत्त यानो पक्षयर फवि से भधिक दयनोग 
प्राणौ भौर दूसरा कोई नही ह । मध्यवर्गोय मन सुविधा या प्रदसाकफेखोभरमे, 
या अधङुचर शान दे श्म मे बडे वेग से पक्षधरता क ओर शकता हं । कवि कौ 
ईमानदार ही उसबो यामे रह्‌ सस्ती ह्‌ } एसे मे यदि कविं ने अपनी ईमानदारौ 
षो तिकाजक्ति दे दी, तो वह्‌ अपने मौलिक धम से च्युत होकर सिद्धन्त-वाणी फा 
धवार हकर रह्‌ नाता ह । रैर यदि वह्‌ अपनी ईमानदार के घल पर प्रतिश्रुति 
से दर रहना चाहतः ह तौ उसके चारो ओर का प्रतिकूल वातावरण उसे नपे 
यना देता ह्‌, यहा तक रि उसरी हिम्मवेद्‌ढने उगती ट ! परस्पर विरोधी शिष्धान्ता 
कमै टवराहृट में टूटने फौ यह्‌ विवशता आज दे ताने-वाने फी सनिवाय शत्त ह 
एसी परिस्थितिया में सच्चे रास्ते कयो मपनाने फौ इच्छा साहस री माग वरती 
ह ओर दसीक्ए मन भं हिचव उत्पतन करतौ £ । यही षट हिचक ह, निति मने 
पथने समपण भें अपनी धद्धा सपित क्य ह्‌। 
कषिता कै ग्रति ईमानदासै यह्‌ कोरर गद जाल नटीं ह्‌ । ्रमाण-स्वरूप 
ॐ जापः नागर अपना यह्‌ सग्रह रल रहा हूं । इसकी रचनां महान ह्‌, एता भेरा 
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दगा नहीं ह ) षे महान हो नी नहँ स्तो थो वयोकि वे एर साधारण मध्यवरगोप- 
मन कण सच्ची तस्वौरं ह । पर उनमें--उनमे से प्रत्येक पविता में--मध्यवर्गोय 
मन कौ सच्चौ छटपटाहूट जापको भिकेगो, इतना दावा म जरर कर रहाट) 
सपने से दूर, कषर, परोक्ष कौ शद्तिया से अनुप्रेरित अनुगासिन होते रहने कौ 
विवद्राता, पी सौमित शत्र को व्यथता वे भ्रति खौञ्च, ौर अपने छोरे-मे 
छोटे सपने फो भी पूरान कर सकने की शुक्षलाहट--इन कविता भ ये तत्व 
जापको निद्चय निलेगे । मौर इम सय के साय ही साय एक गुण आपको ओर 
मिकेषः, जिस्का महते विशेष रूप से गव हु \ इनमे आपको मध्यवर्गोय मनकी 
क्षुद्रता, स्वा्थेपरता ओर अद्भरदशिता पर निमम स्यम्य भौ मिक्तेगा। यह व्यग्य 
मेरौ ईभानदारी षा अत्िम प्रमाण ह 1 
एक प्रकार से मेरा वक्तय समाप्त ह्‌ , पर हिदी आलोचना केक्षेनमें 
सम्प्रति जो सकुचित मनोवि प्रद्चित कौ जा रही ह' उसके कारण षू स्पष्टीषरण 
अव्यत आवदयक ह 1 पिषछले बौस वर्यो मे कविता हौ हि दौ आ्ोचना कौ प्रधाने 
विषय रहौ ह । फिर भी यह्‌ आङ्चय कौ वात हे कि वहौ सवसेकम पदी जातौ ह्‌ । भादा 
ओर सिद्धातो की बहस मे आज वे यहृत-ते भआरोचक इतने बहक गए ट्‌ कि रचना 
के मूल्पाकन घो गोण अर उपेक्षणीय समा जा ठ्गा ह्‌ \ यही कारण ह फि 
आप कचिता के विविध पहलुभो पर लम्बे-लम्ये लेख पाएंगे, जिनमें एके भी उद्धरण 
नही, एष भी प्रमाण नहीं 1 भाज का आलोचक मौलिक आलोचना करने खग गया 
हु । रचना से वह असपक्त ह्‌ । अपनौ स्यापनाभो का प्रमाण बह स्य षन बढा 
ह, क्वि को परलने का काम उसे -यथे लगता ह्‌1 यदि कई आलाचव इस रोम 
मे योडा बहत मूषत्त हं भौ तो वह पूवग्रहो वा चरमा पहन रूर मदान मे भता ह्‌ । 
उसे सम-सामपिक जोवन का अध्ययन षरने का कोई अवकाश नहौ, पिर उक्ष जौवन 
कै भूमिका भें रचना की जाव का प्रशन हो नह उव्ता। यह दशा इतने दयनौय 
स्तर पर पटच चुकी हु कि मल्पना भौ मात ह्‌ । मेरे एरु मालोचव' वधु एसे ठ्‌, 
जा तद तक दिसी फदिता के सम्बध में अपना मत नहीं दे सक्ते जब तक यह न 
मालूम हो जाए कि वह्‌ किसको सिसी हृई हं 1 यह तक कि मेरो एक कमिता 
के सम्बध में उनदा यह मत यद करि कविता तो जच्छीह, पर दह्‌ मृक्ष्ने नद्य 
शिखिनी चरि था , क्योकि उनके मत में मुस एक सिटान्त विज्ञेयं का समथन 
करने घाली धविताएं ही छिखनी चारिण । इस हास्यास्पद च्थिति का कारणः 
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यही हं दि उने अपने मन में कवियों का वर्गोकिरण ओर सूल्याकन कर रषा 
ह मौर उसमे मनं रिती परिवतन कौ गुजाद्रश नहीं ह ! पूवग्रहु पोषित इन 
भरतिधूत आकललोचको ने हि दी-साटित्य को कितिने गल्त मोड दिये ह्‌ ओर कितनी 
प्रतिभां को बलि ह, यह्‌ अवातर बात ह ! यदि भाज भी हिदी कविता अपने 
भस्तित्व पर गव दर सक्ती ह्‌, तो दन आलोचर्को को असमयताके हौ कारण। 
इन आलोचको से मेरा नियेदन है ङि अप मेरी इन क्विताभो कौ पठने का 
कष्ट न करं । उनसे आपको कोई सुख, कोई सन्तोष नहा मिल सकेगा । वयोकि 
भापको सत्साहित्य कौ चाह्‌ नही ह्‌, पल्ल-युष्टि कौ चाह ह ! मर कविता मे-- 
यानी सच्चौ कविता मे--प्ष-पुष्टि नहीं होती, यथाय होता ह्‌ । ओर यदि आप 
गरूती से पठ भौ बठे, तो पटकर भूल दें । धुल उडाने से आपकी आलो को हौ 
कष्ट होगा! 
पर अपने पाठको से मेरा विनम्य निवेदन यह हु कि मेरी कविता किसी वादः. 
दल या पञषन कौ अनुर्वातिनी तर्ही ह। वह मेरी अनुभूतिमा मौर उमते उत्पत 
भायताभ पर जीवित ह्‌ ! भने अपनी कविता ओर अपी जिदमौ के बीच कोई 
दौवार नहं खौँची, कोर परदा नहा रक्ला । अपना जीवन जीते जीते मुसे जा 
कछ भाव राशि मिली ह्‌, उसी को मने अपनी कविता में लिपिबद्ध किमाह 1 भीर 
क्योदि मेरा जीवनं अपने समाज फे जोवन से प्रभावित होता रहता ह, इसलिए 
भेरी क्यितामें भौ वे प्रभाव शल्क्तेरहेह, परएकतोवे प्रभाय उसौ स्पे 
ओर उतने ही अन तक आए ह, जिस स्प मं निस मख तक वे मेरे भन कौ ्रय 
इए टै, इसरे वे मेरे टिए़ जड बधन नहीं वन सफे ह्‌ । ज्यो हौ मेर अनुभत्र उनरो 
पारक्रस्वैह्‌, त्यो हौ मेरो कविता मे भौ परिवतन गा गया हु । गुरू मे भास 
पासन के वातावरण से मौर तत्कालीन काव्य सवना से प्रभावित होकर, मने भौ 
प्रणय-गोत चले है (छवि बे बधन) भौर वादमें परिस्थितियों के अनुकूल 
सामाजिक चेतना से प्रभावित होकर सधष स्ते कविताएं मो ( जागते रहे । } 
पर सामाजिक चेतना फी वह धारा जय धरे धरे सकूदित, अस्वस्य राजगीतिक- 
प्रचार म्यम श्त रूप छने ठगो, ओर जव छायावादौ आदक्षवाद के स्यान पर्‌ 
एक द्रे प्रकार फो स्वप्नगनील आदशवादिता को जम दिय जाने लगा, तो मेरे 
कवि षो उसमें सचारई के दशन न हो सदे, ओर उन सात कवियो मे ( तारसप्तक } 
मभौ एक था, जिने सिदाततवाद के स्था पर स्वय जौवन भे सत्वादेयण क. 
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द्रत †ठया या आमे चलकर जब इन सात सत्यान्वेियो मे से एकं ने तत्पादोनं 
परित्थितियो का भर प्रतिश्रुत आलोचको कौ मूखता फा लाम्‌ उठाकर व्यर्तिवारी 
अहम्मन्यता कौ धतिष्ठा के हैतु जद्ध-सत्यो पर आधारित एक नए निकाय कौ 
स्थापना कर भक्तों को सेना इक्टटी करनो चाही, तव मुष्ते उनते भौ मलग होनर 
*मुवित माग कौ खोज जारी रखना जररी हो गया! मेरो वह्‌ खोज आज भी 
ष्वल रही हु । “ओ अप्रस्वुत मन ! ` उसी खोज फा प्रमाण ह्‌, माग कौ उवलन्धि 
का "ही 
माग फौ उपलन्धि म अभी तक नहा कर सरा, इसको मृते कोई ञ्जा नी 
ह । हमारी मासो वे' सामने, हमारे देखते-देखते हमारा जौवन इस तेजो से जगल 
रहा ह्‌, उसकी समस्याएं इतनो दधता से परि्वतित हो रहो ह कि कल का निदचय 
जाज सदेह फा विषम बन जाता है, मौर फल का माग आज भूखमुलया रगने 
लगता ह! इसलिए आएज फी सच्ची कदिता निपेध छौ ही कविता ह्‌ । "यह्‌ भी 
पय नहँ हु ', “ यह भी पय नहीं ह्‌» " यह मो.नहौं --आज का कवि इतना ही कट्‌ 
सवता ह्‌ । ' फोन-सा पय र्‌ ' यह्‌ बताने कौ स्थिति भें बह नहा ह्‌ । जो आं सूरे 
निचित मनसेतय विषए हए माग पर चले जा रहे ह वे वाद प्रस्त भौर श्रम-मड 
दै, मजिल उह भिलमे वाली नहीं हं । “सच्चा सदेह ' आजं ˆ अधे विवास ' 
सेवडाह्‌) ओरजो लोग कवि से हर प्रदन फे समाधान की माग करते ह्‌" वे बदलो 
हई परिस्थितियो में क्वि के * रोल ' फो समत्नने से इ फार करते ह । छायावारो 
कारू मे एक ग्यम उत्पत सिया गया या कि कवि द्रष्टा होता ह , पर यह्‌ सच नहं 
ह॥ कवि कीदष्टि मन कौ सृक्ष्म से सूष्ष्म नावनां तक पहुंच जातौ ह, इत अय 
भतो व्‌ द्रष्टा जरूर हु , पर आज मनुष्य के सामने जो विकट समस्याएं ह, वे 
घल षया रूप ल्गो, ओौर भनुष्य को उनका हल किस प्रकार करना चाहिए, यह्‌ 
चह नहं बता सकता ॥ आज के पीडा भरे प्रहर को वहं जपनी सष्ानुभूति ही 
दे सक्ता ह, ओौर देन-देवात्तरो षो अपनो लपेट में वाधक्र, ना अदृश्य यग्नि- 
एला हमें सिल तिलकर जला रहौ ह्‌, उसके दहन फो बह स्वर दे सक्ता हु , 
पर वट ज्योतिषो नहु ह \ 
मौर वया यह दुख कौ बात ह्‌ कि बह ज्योतिषी नही ह ? आज के दद भौर 

अभाव शलौ हम भविप्य के कल्पित रग भरे चिघ्रो से बहाने षा प्रयत्न करे, ती 
क्या हम सच्चे कचि कट्खाएगे ? क्या आज के सच्चे कवि का यही एक्मान धम नरह 
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ह्‌ कि वह्‌ आज कै व्ययित कणो को अपनी सहपनुभूति का स्वर दे, जर भीमक्ययः 
सामूहिक राजनीतिक गावतियो के सह्‌ चरणो $ नोचे लण्डित होती व्यक्ति- 
वेतना के कराह भापके कानां तक लाए ? कला व्यव्तिवादो नहीं होती, यह तो 
अद सभी मानते ह्‌ › पर कला व्यक्ति फे प्रकाश के अतिरिक्त ओर कुछ भी बही 
होती, इसको मायता मिलनी अभी वाकौ हं! मेरी कविताओं मे मेरा सुख-दुख, 
मेरा धुटन चौत्कार, मेरा दप अपमान हँ, इसते षया मे इन्वार कर सक्ता हं ? 
पर यदि म यह्‌ सोचता फि ये सव केवल मेरे, नितान्त मेरे ह, ओर इनमें मापे 
मन की ष भखक नहीं है, तो आप विश्वास क्रे, इनके प्रकाशन का साहूस मृकषमें 
नहीं था। सकोच ओर हिचक्रिचाहट के साय हौ सही, इन रचनार्माको जो मे 
आपके सामने प्रस्तुत पर रहा ह तो सिफ इसो वल पर कि ये आज के मध्यवरगयि 
व्यपित ठे भन-मीदन फौ सचाई फो लिपिवद्ध धरती ह्‌! उ्तके सपने, उसकी 
अीक्षाे, उसकी विवदातारं मौर उसको अस्रमयताषएं अपने सीषे-सच्चे र्पमे 
द्वनमें उपस्थित ह्‌। मने उह योये आदश कौ कोई बसाली नहीं सौपी है, न उदे 
कल्पना फे पलों पर पलायन करने पिया है ! यदि इहै पढ़कर आपको निराशा हौ 
सतो भाष मध्यवरगीय मन को मावत करने कौ ओर प्रवृत्त हो, यदि उसके अधूरे, 
अपर्याप्त जीवन पर आपये मन में सहानुभूति उत्पन हय, तो माप उसके विकास 
फे पथ को प्रशस्त करने की जोर प्रवृत्त हो, मौर यदि उसके क्षुद, ओघे जवन से 
भापके मन मे वितृष्णा का उदय हो, तो माप व्यक्ति की सहौ प्रतिष्ठा ष्णो ओर 
प्रवत्तं हो, यही निवेदन ह। 


--भारतभूषण अग्रा 
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(1 ऋग्रस्नुक गरन । 


चीज तु-तु मूल-भव 1 


प्रार्‌ से सीद्‌ दमे ऋ वीज मैरे/ 
श्फदिनित्रूहयी रमेयापूल 

श्कद्िनि युख यान याये प्रमीये ममरतेरे 
श्रा चुटेगे ती तेरे कूल 


इसलिए श्रायात 
पयोकि होगा व्यक्त तृ ही हयस्‌, मधुर विकतसिमे। 
श्तलिए श्रायातं 


म्यो छआलिगन पनैगा एकद्िव ही निले पश्चमे 
दस मत्र श्राज केरी तेज मृरमय हे 
देख मत्र अष -दलक्िमिचोरतमयहै 


सोचमततू ठम ऋता टै न वैता हात 
ध्या कर ते श्नमी कितनी नक्त वयह / 


१ 


सतत चेष्टा, 
सतत मुक्ति प्रयात, चिर ~ उद्यो 
-षएटने का, विघने का पर्व--यह तयोग । 


हास, फुल्लोल्लात-पराएया समी, तृ समय चरेद 

श्राज ि्टीमे तुमे युको निदाने दे 

जल बह्यने दे! 

प्ीजतर्‌,तृ मूल भ! तूदी श्ररै। है बहि विहा करति 
मुत्त तर्‌, वमे प्रसा श्रनुगता मू-काति। 

® 


घु ज्डन हूर )। 


उक्त द्वारः प्ख मँ सृति मेर 
किर मी श्रो मेर दहे । तू उह न दूर 
चू उदन दूर यह कचन की सय विसार 
उस नमस मी उक्र हे मेद प्रषल प्यार 
उत्र नम सेमी जौ ईला हं सव प्ीरतना 
तिर महान जीपनाद्शं का स्प तना, 
उत्तन्भ सते मी भित्ते रगो का ऋकाहन 
है जगा रहय तैर आरो मे यह कमन 
मकि फे लिए, भके तरकर नीलिमा - सोत 
मै परिल जाने के लिण पकरि तू, श्रोत भरोत 


उक्त द्वार, मैरै विहय पर उडन हय, 
मत शर केचन को अथे हीन, यो रिस्तटाय 


# 


वादल, बिजली, चदा, सूरय, तटे नेक 
हनम कषर मेय हैदर्‌ ही मात ९४॥ 
© 


निभं तुम्हारा रूप 


ज्यो गगने मे जग उठा कोई नया तारा 

स्यो हृदय मेंएट, फली सरस कोई नई जलधारा 

परग मेँ प्रपते इवोती युगो फे मर का ज्गिनारा 

म्रारा/ वृह नर ल्प, 

प्रापक ता श्रपरड, सतज, यह विमल वगहा स्य 

नमितिम 

जते # मेर शीश पर काटे प्रकमित पलो म 
नम की सलोनी धष 


अन्तभुकिति 





केन के प्र्तोत्ते 

मन प्रर प्रराश्रो, श्रभिलापाश्नो के य पर्त-- 
पते ¶२ पतै 

बयूहसे 

कारासे 

चट्रानाते, 

शति श्चनुल्ल य, पअरमिमिय, श्रयम्‌ । 
मन्दी मनकीयै जजीरे 

जब भन भन कर वज उठतीहे 
भावानिलमे 

अथवा मार करा श्राधांमे, 

लगता है तव, 


सोननस्येकेत्रात्‌ मेमनसेताहं। 
साकी बमत वेला म॑ 

चादना रातके रोपप्रहरम 

जीवनके तवो तैदये पुय, 

पला त मय लमत्ता है, पता तिम ! 


कता छल है, कैसा दुराप । 
मषन का श्रात्मकचना का कैप मरसा विस्तृत प्रहार! 


मुक्ति के चूरमा । 
ध्यान रहै 
जनभीबनदीहैः मनमीहै। 


परिधि ओर केन्र 





ह नही हेया कि मेद व्यक्ति ही सो जाय 
करोर बह भीते नही हो परायगा सभव 
भृररिधि तिमटे श्री मिट ऋरकेन्धमे सौ जाय! 


|8 नही येया #ि मरा प्यार सुरमा जाय 


अ 


हदय की गुहा 


सून, श्रषेरी यह दद्य की युदा-- 
चन्द, 
चारों शरोर चद्टाने उठी, स्कार सा। 
माव मन के ुल्रलाते जाग 
उ्योति -च्रीर-वाति हीन्द्र परिषि मे 
रेते, ज्यों गरिलगिले, अघे मिदूटीषोर केनुए। 
धूपकाननाम है 

ननाम हरियाली का। 
दुम क्टवी शरीर तीसी- सदी प्यासी! 
श्राकापताश्नो के छाया -गरेत 
न-कुच मे बनो श्रीर मिटते 
मयकर्‌ 


श्वाय 
¢ १ 
पवा सायं ( 


५ 


1. 


धूल भरे आंधी 





सूखी, तौ, जलती हुं दोष्हट > गद्‌ 
यह धृल मरी श्रध । 
सप ऊच पर रेत जमी, मन तक्‌ यो क्रिसक्गिमा रह्यह। 


नरम, गरम दिन--दटपटात्ती राते 
एता ह रह -रह करः करितत्ते, ष्या जानू 

पौरै! वता मुके 

यह सन है भिसि, क्या ह इतश विदान? 
केप हया श्रत इत जटृताक्रा, द्विषा का? 
केव तके यों ्ीर तप 

कृपतके 

केप भाएयी पह वर्या की एक द, सह जरी शक कनी 
श्वगल्ती हरियाली री प्रतीक वनी? 
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उत्तरम भिन्त वस हिर पर यह भ्रा्तमान-- 
मटमेला) रेतीला , 
श्वर यह दथाे गट्टी श्रि 


श्य 


धह पौर चह । 


यापा श्रशक्त, भाप न्ने व्यक्त न कर प्र 
गाणी मयरः ग्ग पर श्रारर लाट यर 
गे चाहरह, किठ्‌ 7 कह परता कुकरगी 
यह शनुगमर विलकृल `यः प्र्‌ । यह रीर नई । 
(| 


>. 


चुनौती 





सौल सीना, योधङर मुय ५द/ 

मै खटा ललक्रारता ह 

श्रो नियति! 

तर सुन रही है? 

यै सहा तुभो यह/ ललगरारता हँ । 

ह व्हीम 

जोकिक्लतकक्ररहयाथा चरण मे तेर निवेदित 
पृल पएूजाके 

करुण श्रँखो कौ भियोकर 

फोषती उंगलि्यो करी भजि सोकर । 
हाः वही मँ 

जो कि कल तक कह रहय था 
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तुग््ीद्ये पर्व मै 

शरीर यह जीवन तुम्हारी श्ण -कत्लाका भिखारी, 
ददो सजनी काया गरलदोमृलु आ समीक 
मिनित शिरः घस्र मद, रुगिति च्रष्ट। 


ह्वा, कह्यीमै 

श्राज सले प्त, उक्त शीश, रतिम नेत्र 
तकी देह्य ले, वुनीती 

गगनभेदी पोप मे 

ट्ट ब्हुदयडो को उट 


प्योकि मैने च्राज शया है स्य ॐ ज्ञान 
क्योकि मे प्हकान पाया किमहं मुक्त, वधर्न 
श्रौरत्र्‌ है मात्र अमे, मने-जात, मिथ्या त्चना, 
इलि इत ज्ञान के श्रलोरे ॐ पल मे 
पिल्ल सयाद श्राज सुम फे सत्य का श्राभात 
श्रीर्‌ चरौ मेरी नियति 

मै छीटकर पूजा 

--प्योकि एना है पराजय का ईिनत सीकर 
भाष कर्‌ मुट्ठी तुके ललकरारता ह, 

सुन हीदहैद्र्‌? 

मै सदा तुगकौ य्य ललकार! 


व॑नत्ता तभौ प्रपातहं 1 


श्रपना ही मनसो वैदे जव, श्रये की क्या रातह 
तह ते पगले । चुप हय सहले, याजौ श्रागतदै 


दुनिया वहत वडी रहै, 
जीन काभ हे विस्तार वडा 
तू क्त्िथम मे युगो युगो 


इस सराय के दार सा 
चलता करता दिन है मूरख । चलती किरती रात है । 


गहराई को कौन पृक्ता 
गहरा तो रह कूप भी 
पर्‌ ने प्हुवता वह्यं समीरन 
नही पर्हुवती धूप मी 
जीत उसी की, जौ लहर का देता रहता साय है! 
शदे 


चाद्ल का क्या दष 

पेट यदि सक्ता न यहात्‌? 
प्रातीत्ये एनी है, मत्र क 

यो श्रपना श्रप्मान तू। 


कल्य कल्य का यं जुट जद, बनता तमी प्रपत? 
सह ले पगले । चु¶ ह्यो सह ले, भाया जो श्राघात है / 
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-वोसत्य 





सत्य है रवि, सत्य रति की दाप्त रिरे भी 
प्र॒ मनोहर वादर्लो की श्यामली माया 
सत्य ह व्यवधान - च्रन्तर, सत्य दुम, मै मी 
किन्त फ्रि सी यहु निलय करा भाव धिर त्राय 
वर्योक्रि दोनो स्त्य टै तम मी, उजेला भी 
मे तेम्हयरे साथ मी हः श्रिय! चछकेला मी। 


धुधलो रेख 





श्रीर्‌ व्यो ग्या यतते है दिवित जीन के 
यध दीति द्ये चले ह प्रर के, तन के 
दूर, पभली रै -सा व्ह दीतता क्वा हैट 
चरण्‌ मे उत्तर नही इत प्रश्न का मनके। 
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भार मत बनो 1 





प्यार मेर, मार मत वनो । 
राह है यह चाह सकने कर) यहा परजित 
कामना श्शरिम फी, गति -च् मे श्रपिति 
पथिक फे उपहर त्रो! पथ -हार मत वनो! 
राह हे यह एक मन चल ही यहा समल 
मत वटोरो स्मरे ! मंत विसे हन्जल 
मुक्ति - सोजी । युक्ति का व्या्रर मत यनो! 
राहट यह यष्टि हयी षत है द््हारी टेक 
ठीश्यो पर मत लुटाश्नौ व्यथ मापते 
सार हलो तो मोह का ससार मत षन 
मार मत घनो! 
प्यार मेरे, मार मत वना। 


>> 


तुम धराहो 1 


ठ्मष्यह्य 

मील, पयत, नद, विप्‌, मेदान, मस्मे लुष- ट्री । 
श्रीर्‌ भं श्याकाश है 

दलो ते भया) मरि म शून्व--गरसर।। 
© 


समय रेक जा। 





समय रक जा, स्तन्य हयो जा रे समीर 
पिल रहै युग ~ त्त्व मोहित क्तितिजि चीर 
षिधु मे पगली त्रयो ने लिला 
मम सुकरा भूमरिलि युजानो प्रर श्रषीर। 
वेदना लौ वन चली, छाया प्रकश 
कटे रहे ठै, कट रहै हें तिमिर - पश 


कान सरिता उतर र्हैची पतल मं 
प्रस्थियों को श्रव मिलेया पक्ति हात 


छो रयन । तीर, पटो श्रमृते धार 
चष्ट हो यह मीम, बिशिखाप्तीन प्यार 


-@ 


ऊश्ावात अता ह 





अशायत श्रता है 
ग्रलय के मेध लाता है 
श्रपेरा पुष्प चारं च्रीर 
घन -षन द्धा रहा पेक्ठीर 


क्डक के दहल जाएगी 
श्रमी आकाश की छाती 
बी बोर श्रमी 
कनि धरती दव जाएगी 


समन्द मे स्मान किनि दृद कर स्परे 
नही करि ध्मिदिमा्ने 

दमी उपचेतनाके ये मरण व्याङ़ल मलिन तारे 
समय की पुकषुकीश्रष वद्‌ येगी 


२५ 


श्रधहोगी क्षा मी श्रे 

यहनी एल हं 

यही है वह चरमत्तण्‌ 

लै 

सृजनकेश्रत > वक्र परमार हे मर्त पं 


श्र-तरपातिनी मेरी शरसी यमे ' 

न न्सोनैनक्यसै 

कि भामात श्रता है 

धराके वक्त पर उमर उगजा सं ष्ह्मडोक 
मतस्तलता कंडक्डाताहै 

कि रोर्भो से चड़ तत्-गव्रद को सक्भेरता 
वृह चर जाता है 

कि भरनो की, 

कि नत्यिं की 

शिरययो-उपश्रा्ी से 

लह की तप्त लपटोता 

ग्रलर, उदरड ज्याला फे शिम सा सनतनाता है । 


नदेसोनैन-कोयें से 

कि श्चतमूकमपच्राएया 

गगन के तडित्‌ ~ रम्ितत वत्त मे पुथ्री समाण्यी 
क्षितम की इन सुजान मे ङिरिण्‌ यह डप जाएगी 
कि चुटेगी लपट, स्गरलापुयो चय पट निस्लेगा 
छजनकेच्त्रमेपलमे 


ग्द 


प्रलयके जोश मे मदद्यैथ 

वर्म॑र, मूल, शआारिम, शक्ति तवो म उना सर्य 
गह टय । 

न देसी नन श्चैयोे ने 

चछनात्रत सयका दूकान ताहे 

तरया फे चरर थाम मगन ओरी देह इलती है 
तत्त क पमणि्यो म नित्त धरित्री टूट यलताहै 
दिशा फे चलकर सायर म मुजया ते तड्पतेदटे 
कति तमके दैत्य 1 नियली 

सजन ॐ चत ऊ पल में 

सु ्रलोक - माले । 


न देखो नयन -कोरो ते, 
गिरादो पलक का प्रदा 
करि मृदो करान 

हो स॒नस्रान 

दरवाने रो तरव वद 
सपनी की श्रटारी के 

मि वाहर गरजत्ता वरूफान श्रता हे / 
मिटादा चेतना जग की 

कनि ढाल षोडदो तन-मन 
ुरादो शीर 

मस्तक गाडदो 

सुपचाप 
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श्रो शम्पे। 
कि यहे पल 
बीत 
जाने 


दो! 


६. 


बोल ओ बन्दी 1 


वरस्ते बादल, तसरतती वायु, एल तन्मय 
गोलरे/ एध सोल गोऽ, बोट कुछ सचय 
वौटिरे८जग मोँगता है श्राज रत्र की भील 
मरे दिल श्री) भरे बादज्लसते क्रिया यह सील 


सीख च्न्तर की मिकल घुमद्रन बने रतदान 
तप्त भावोच्चुवात सुक मेदे षरा के प्राण्‌ 
लषु हदय कौ लहर दले एल नम के छीर 
सफल टो यह साध कणु - कणु को श्चमृतमे वोर 
मोल श्रो बन्दी हृदय की प्रथियो के} कोल 
ढाल जीविन; परा उत्सुक है त्रधर - पुट सोल 
तेष्टिति-कम्पन -तेन मे कीति न श्रतशक्ति 
शून्य मेही चक न जाए क्तिषु की चराति 
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द्म है वह उच्चता, रै ८ रकि है यह धूम 
उतर मृष्ट, प्रख्य की हस्विलियो को चम 
श्रजिदाले छष्टिको तू त्जल भार उतार 
कामना ह्यो फलवती, द्ये पल का स्र्॑ार 
स॒म्तहो क, महत्‌ हा तु, यो श्रमित श्राकाश 
छोड यह सोच, मनर! तोड भितिके पश 


© 


रात, सपने भौर दीवार 


रातत की काली ष्डीमे शीशमेरा 
छचानफ 
दीगर सै टकरा गया) 


रात थी वह्‌ वरती, गहरी, केंपत 

शग था सपना-मरा 

खोरि व्ह दीगर 

पकी, रेष 

यितक्मी मीव पथ मे माहं थी श्रतल तक । 


ण्कप्रलङोसो यथा मन कानियनण्‌ 
श्रीर्‌ उत्त पलमें 

छ्रवानक 

श्रीश्च यह दीवार चै टरा यया? 


ष्‌ 


सिच दबाया 

कक्त मे फला श्रो प्रकारा, 

हेर देला 

दाग था दीवार एर मेरे रुषिरका। 


नव-मेष 





रो रहा ह चाज तारा लोक उनकर्‌ यत्त 
सापित प्रस्त, निर्ावित 

कीन बनकर दूत पर्ुवाए तेदिशा 

शाति की अलकाप्यी को 


एफ़हीया मेव शववहहै कहो? 
एक ही था षह हाकि सो गया! 


श्राज का यह यत्त्र निर्भर नहीहै 
उठ रही है उभद्रती वह उध्वयामी गू 
यज्ञ जो होगी न केवल दूतिका 

वह्‌ चुनौती मी बनेगी 

श्पको 

शापरतत्ताको। 


॥ 
येद 


मेध ओर बिजली 


~~~ ~ 


रातमर येवा सहया हे मेष नन मे 
नीर कर 

श्रीर्‌ सारी रात तदी टै तडित मी 
मीद श्रई नहीं पलमर। 


रकल, भिखरी बह ॐ लघु -पारा मेँ 
बाध विनली कोकह्ययों गेव ने 

५सौस लो यह नी? 

सुकरो युक्ति दौ, 

समा जाघ्रो राण के चक्राय मे, 
उहरजात्रो 

श्राच की ह्यो रात सुख की नीद); 

फ्रि जन मै कन स्वे 


# 


तपत, निम माव से सत्द।? 
तलित प्र उहरं कह 
चचता वह ट मायी 

तङपती ही रही सारौ सत, 
मीद राड नही 

त्रोर-- 

रातेभर रोतारह्य है मेष 
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ओ अप्रस्तुत मन 1 


गमनकेत्तण 
शमपरो मत श्रो श्रप्रस्व॒त मन। 
चल दो-- 


याह मे लगीहेत्राय 
चलना है सेल नही 
पर वेया सकोगेमाय 
क्म ते वोम कही ? 
कचो की मात्तियो मक्लो मत रमाह मन 
चल दो 
क्ति आ पर्चा ह चलने का न्तर । 
चल दो-- 
+ इए जी की यह कमजोर च्छ दो / 


दद 


दौद्रती जस षडकनपे पैरो मे क्लदो। 
रको मत, चल दौ ८ 


प्रात उठदैखाया 

हवा के मकफोरे से 

वेह पत्तेटूट 

विखर गद्‌ भ्रोगनमें 

शाम तत्र पते मी पड़ ग। 


ठम भी श्रव चलत पडो 

इकर सुखकेष्ठ्ण 

हषा स्फती नह्य, स्कोगे भला क्यों दरम? 
ठम ही सिलेगे दर एक दिन नए ऊषम 
द्रुम से यह मोह क्यो तरव भन 1 

चल दो- 

चरलदोङिश्रा एवाह चलने काकण । 
क 
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बहुत बाकी हे 


शात्यो जामन। कि जीना दै श्रमी- 

भी जीन मे श्रयत दहन जाने श्रौर कितने जार 
(जाने छीर कितने श्रमाविति, तरति श्कत्पित सष 
कितनी व्यथा, क्नितना हर्ष । 


चट ज साथ के तयी पुराने-- 

श्ररे । धंधली भले ही पड जाय 

तेर इन स्त्राते लोचनो मे 

यह कंटीली राह › 

श्रौर इतना ही नही › 

श्रचरज नही जे इद त्रो को 

ह्य का श्रति यल से सवितः तथा उत्साह 
मौसी जाय 


दद 


हो जाय तरिर, वेशवार 

किन्वुमनमेर। नभृल 

श्रमी पथ का नही राया कल 
छरमीयात्राकानही है श्रत 

हष त्रिपम तवं मे तू च्मी मी हार नह्यीहै ८ 
व्यथ शका नकर 

व्यथं करौ दु्पव्पनार््ो ते न ह्ये कातर 
शन्तहे जा, 

श्रमी जीवन में हुत द है श्रनायत 

बहुत वाका है ! 
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सहज स्वीकार 





भूल मेरीयी 
इसीतेकर रहाट, लो, सहज स्वीकार 
इसमे लाज काहे की । 


प्रेतो मतयो मरे षिद्रूप। 


इस दोशिक जयमे न मूलो शक्तिमेरी 
जोच्रमीतकसाथहै, 

शक्ति हतो पैर सीपे मी पडये एक दिनि 

छरीर उत दिन कही पतान न पड जाए वुष्े 
-सोचो जरा । 


-भूल का स्वीकार सुशको है सहज 
क्योकि मै श्रवमी विय 
-क्योक्ति रव गी श्रासबल हारा नही हं 


2० 


ट मेर तथी ह त्रत भी भविष्योनस । 


सप्त मेरे ये च्रसम्भदे भूल यौ यह- मानता हं 
ङिन् मत मूलो कि यचवि स्वप्न मेरे ये 
मैनह्ीथासप्नक्रा/ 
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न्याप फी याह 





१ 


ध्न 1 गह 
रि भपवृष्ा गवार पन्य 


सकर धर दषम 

पमष एष्य श्ना, उ! 
14127111... 
1 शता €, शन, १६२८९ 

4 । क नु कसर ष 
01.11.711 

4९ भ्रु 2 

भक सद्भरेर* 

शः भि ^~ # २ द स्क, + 


श नर ८९ कृत इद + #* > म्प्र 


॥ + 


उक निकट है व्यक्ति का क्या मृल्य? 
तेरी याचना बेकार है। 


न्याय क्षी ये बद रही वाहे कडेर 
अ्रस्युत्त द्ये! 
[| 


खीर जभौ चादनौ की रत 





लौट जाश्ो चादनी की र / 

सके दर ही। 

एफ युए छै मे विरस कीन दिता त्रा रहार 
सव तरप लगता बडा सुनसान 

कोई शष्ट तक आता नही है) 

गृहन तमःकाषं मनपरद्धाययाहै 

शरीर नीते है समी निन्द्‌, जड 

मानो शि गहरे श्रे यतमे 

म कय से गिरता चला ही जा रहय ह-- 

यह श्रषोयति तीन ह, पर एकदम तिश्देष्ट/ 


चादनी की रात) 
मनक ङ्प तिमिरकौ ठम वदा मत 


ध 


हरटा्रो वक्त पे यह मृदुल हलका हाथ 
परत मी सुमन्ने दम्या चाज वजितहै । 


चन्द्रलोक निवाक्तिनी( नभ क्री परी 
गहन च्रन्तर से वम्र योय ही क्या 
वम मला क्या क्ति दोगी 

ठम प्ररं ही, 

द॒ग्हारा दान बिलकुल व्यथै है। 

लौट जाश्नो-- 

रे तर्की दोह मेही याति प्रनेदे। 


दवा हुञा ब्राहर 


सरोद, सरदो, खोदो। 
विद्धी के, ककः$-पप्थर के ड्ग देके मीर 
तल श्रेषेरे मे 
द्वे दिल-सा ही वैज 
शान्त नगर प्राचीन 
लुप्त, गुप्त, श्रोरुल, मलीन-- 
समू कि, 
श्प भी रक्ते है श्रपना षह श्रविरते सर्प 
सीप श्री, स्तूप 
शमम गरवोत्ित तनै हुए उत्ते देवालय के युम्पद 
श्प मी मनो, ह, शालाश्नो के स्तम दभतेव्टे हुए 
केवल पतव पर 
धद 


उ्तफे च्रपने कणु क्णुकेतनपर 

छाई है यह काल-रेत , 

केवल उफ थ कुच पर य्ह मीले-मोदी मिद्ध जमकर 
श्रा वैदी 

तिथिति यान कौ चकर धूलि उतकरो परे है । 


बह श्रगिमुखी है धनय 

रि जिसकी वर श्रादिम शक्ति पड व्यपधानों को 

वेषुषा सी छाती फाड 

प्रकट करती है अपना नेन सूप 

छा लेती है नित्सीम धरा को प्रपते कुलित शित 
सव्यकेजारोते, 

जिन्व॒ वह पिष्व्ररह, 

प्रपाहै, 

पहटहै विराटनाराकापु्र 

जिसकी ज्याला का सथं दद्य ही निगम ह्‌, 

है इतिमार , 

जिप्े प्रागे सादी सरति , 

सारी संवयिता, 

ह्ये जिह ्तार 

व्यर्का पुज, 

जाल! 

उपन्भ्िटहं लष्योका 

चग्रिट जाती 
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सदियों तक मौ ङिन्धु तेज जिनका 
रखता है उष्ण भूमिके जीवनको 
लेकिन जौ बिरट जातीद्यीहे। 


यह नगर किन्धु मिट नही तका! 

सस्ति का केवच पहन कर इतमे जीते लिया 
नस्वरता को । 

श्व मी इतके मूवित तन मे नित सुषिर दौडता रहता है , 

श्रब भी हके चैठे दिल क ससं कातार नही टूटा, 

यद्य श्प तमे नह शक्ति 

जो उठे ऊर््मुख, हो श्वशान्त 

प्रभ्िभीहै वेचैन श्रतल की सैयापर, 

जीवन करी यतिसे विवभिनदहोकरमी 

जीवन की यतिमें 

व्रिह्ल जाने का श्रमिलापी है । 

वह मूलो करा रस नही 

हषी पर्ल की बनने का इन्दर 

पर वह च्रराक्त 

उसको श्रवलम्ब चरपेत्तित हे । 

युगयुगते श्रपनी घुधली घरे फाढ 

घटके जी से कमित श्चतरते 

वह देसरहा है राह 

ङि जीवन की वाहे अरव सुरे; वहे, 

ल परि प्रण॒ करके उवार / 


~ 


उपर 

जीपन ॐ सपो सी यति योल क्रियाय ॐ 

सम्मिलित श्रौर तजीव चरर 

भागते , दडते , 

नम नव पिध्॑त त्रीर निमि कीयमीमेमरं 

श्रट्क ; श्रडिय; 

पल-पल प्रिकधित पावकर-सा उत्साह लिये 

धगठेदृटे हृरवाण्‌ रे ही समान उद्धत, उत / 

नीचे 

सदियों के सपो का विषकर्प बना 

नेश्परपा से लकर्‌ विजयी ह्येते काली 

मानव सस्ति कासार 

द्य के दिव्य, मव्य सस्र का च्राधार बना 

यह नगर शान्त , समरं , 

तभ्यताकी एजी को नक्विकरातत मे लगा डालने 
क उत्सुक 

भी जीन को सष सस्थतर वनानेका प्रण लै, 

यह नगर-- 

देवा षडा श्राल , मूच्छित ( 


नम प्रक्रश की पिकल प्रतीता की पीड़ा को मोन सेमा 
वाट देता 


मवु करीर श्चति दर्थ कटिनि यानाके चरम, पम 
जयक्त्णुमें 
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मेरा हषै-नाद मी मिल जाए नस्ति केद्टस्रमें 
यव च्रतति 


जितम मेरी गिद्रीकी ही शक्ति रर गपि वोल्ल उठीहै। 
चाग्र्ये । मूरमवेग से, काति शकतिसै 

खोदो, सोदो- 

श्रा करो इत सदियों मे निशवष्ट शरीर निजवि नगर को 
मुखरित कर दो त्तकी दीवा कोनण्नण नाचे 
इसके चीराहे मेद्य नवयुगकेकीरो कावदन। 


© 


चुक गया जब नेह 





चु रया जवं नेह, ाती जर गई 
मत के चीत्कार 
पाले । 
शैल की च्नस्ाही 
है उट यह त्रषरार श्रषर 
इृप्रको मेद पराएया नही यह करट खर 
हुव पाएयी नह उत एर 

यह तैर पकार 
व्यथै ह ललकार 
श्रनुनय व्यथ ह । 


प्रन हिमत ह्र, 
ग्न्वल्ित है प्रार्‌ मे श्रगमीव्यथाकादपि 
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दाल उत्तमे श्यक्ति श्रपना 

ली उञ / 

लौह चैन री तरह श्रालाक क किसे 

काट ड्लेयी तिषिरको 

ज्योति की यापा नही उथती कभी व्यधान ते । 
मुक्तिकाबप्तह य्ह प्थष्क। 


[५1 
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चस, से क्षण 





उमुक्तश्चाजमे, कित दीन च्राकृल, मलीन 
यन्धन िहीन ह्येरर मी कितना उदा्षीन / 
चूषा है पद्ठी व्जिर कर करर, पर 
परली करी बृह यति उवी नही है श्रमी उर 
सुल चुरी प्रत, तेक्षिन पाकी टै पुषलापन 
पीती बातो को भूल नही पया ह सन। 


मेरे च्रयुशातक। दो कण मुके रौर शिले 
वत, दौ त्षण--प्कोक्ीलो ते चगि चिलं। 
॥ 
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आओ वाम 1 





वि हें चरनेक दिनि दमकल गए हुए 

शरीर इस कीर परिये! वि भी बदल गई, 

ट्र इई शिशिर की सीत कम सात हिमा पी , 
श्राया श्रौर हैके बरला गयाव्तत 

सर्र को सरपात्ता हरा; 

श्राया फाय 

चारो छोररयकाउठात्ताराग 

लाल शराय की लगाता त्राय जग्मे, 

ताम्र पीते गेह श्रव सेत मे पक्राखडा 
हलकी ड वयार 

घरे धीरे श्चपते मिलन का, लो, जडता सरजम 
श्रा रहा हं याप्मि, कात > उद्यम, 


पट 


श्राच्रो पाम । 
श्रात्नो चरभिराम ॥ 
मेर जीवनक लसरी 


[5 


घृणा का ' डोज" 





फरमाह्ग 
च्या चाहिए? 

श्रीमानजी है मन हमारे । 
जरा इतना तो वता 

श्प मला क्या च्रौर चाहिए? 


प्रहत कहा था च्रापने 

ह्यो पतत मे मेरे तनिक पसा । 

चेह किल यथा, 

किर कल्य 

अरक्राश्य मी भिता र्हेःद्ये काम कक्‌ ण्सा। 

चह मी मिला, 

छव व्रापकहतेहे रि पैलाह्लो मयर किरमीनल्ये 


पदे 


कृ काम 
सापे कर्ह तौ यह कि धिर प्राप हे परे नमकहयम । 
शष पड गया मालम्‌ 
सचमुद शापे वत सर कुठ न्ष 
कक कष्ट बाहिर , 
तकलीफ चाहिए 
स्थं चाहिर , 
स्नेह-स2ेदन नहा-- 
नत्त यापो कुक हिन श्रा का ' डोज हिर! 


© 


५७ 


फटार को धार 





धारटैकटारमे 

त्ीसी भरतेन 

भेरी दात्त) परे परो चिकी रकी है भिक नोक 
श्रीर मै जीताच्लाश्रायाहैँ 

सनस्त, भय्मीति; 

म्रतिष्तु कम्पित, च्रधौर, नख, श्रसहाय ' 


श्रीरयाजश्रीकटार। 

तैर इत धार को ह मय यह श्रामार 

किश्रव इन्तजार की घट्या सव वीति ररह 

हले यया प्रमाशित यह श्रासिररार 
हकस्प चाहे जित्ता ही पलवान 
कवच नही है बह । 


ए 


प {१ {र्का य 





श्ण पेषी श्र < 
डे *¶ #९ ~“ ^ 

[शि 3) क 

५ ४४ त क ठे 

ब ३ कत+ ररक द (टै 
स ५ इ ४ 

(क 11111. 
भके तदा इ द) ४ 1 
€ ८ ८ गक = १,९्‌ & + 
(1113. 
द्द दक ह कम्र + १ 


नै हयो सक ग्रे 


1) 


मेरे प्रार्‌ र्किष्यार दिटरमय 

उनमें कहै रत; 

उनम क्या सोत ? 

मतौ मात्र याहरके जीरको पोरक्र 
क्ट्ि उगत देताहं 

सोमी तपर जव कोई श्रते निचोड मुम । 
शक्तिहीन 

व्यक्रिहीन 

गतिहीन व्यापार 

समे नही है कोई श्रालदान 

ङ्तमे नही है मेरे श्रहम्‌ का श्रपसान 

तेप श्रौर साधनारे कर्षो दूर 

शछप्रनी बनावट से मजदूर 

मँ मशीन युयकाहमातण्कक्ीरायत्र, 
योग नही, 

ह्न तो उपयोग भले मेरा हे । 


© 


६० 


चौँदनी मेरयाकरेयोक्या? ज 





मनी पेहका पत्ता ङि श्रषा प्र हिला. 
नदनी मेरा करेगी क्या? 

मनह्य हैँ तनिक मी फमननोर , कामल 

याक मैरे दिल नही ह 

चदन मेश करेय) क्या? 


परयक्रात्म-य राह सेनही है व्ह 
जोकिप्रेमी-मेमिमाकाट्श्ाकरताहि 
जप्त तरह 

उपरे किनारे फी धनी तरं राचि की द्या 
सिलविलाति मधुर पलो की घुम 
पर्तियाकेगीत 

मन्ते की सुररीलीतान 


॥. 


॥ 


सव वने है उती राह्ीके लि 

उ कै हित से समी का मान है चरितार्थ 
उीफवैते 

रोदनी ची है उती फे प्रति गगन का प्यार { 


म निपटसीमेरटकाहपथ 
मेरे विभी है वही राही 
प्रम हित समू जीवन का 
उती को माध्यम वना म जान सकता 
करि ्वाया दे रहे टैःष्ड 
सुशषू दे रहेहे एल 
यपक्नी दे रही है चादनी । 
देरहेहो,दे, केकया? 
म पडा हँ जड, गडा है भूमि से 
है वाह तर समी कच मेरा कठोर 
मेरे ह्दयहोत्थतो? 
चादनी मेरा करेगी क्या! 


॥ 1 


€ 


व्यर्थ कौ आराधना 


कषताहं हिया 

लाभी मुक चली 

श्प जिन्दगी का हिया बुकना चाहता हं 
श्रोट श्राचल की इत म्या तुम न दीगी ? 


प्र, 

स्वेदय ययाहं 

नमउपाका हतत प्थको षा ययारै 

कर रहा दिनकर शिण की मट चरणो मे 

स्प्न का लोयी सह्यरा फिसलिए इन तो मे ? 
के तलक यह व्यर्थ की प्राना हेयी 1 

कह रहा है सूर्यं रान मे मभाती करदे! 
कह रहा है दीप प्ररो मे शरैधेयफूकषे। 

[, 


षद 


सूखती सवेदना 


शप्त जय करी तप्त परती पर॒ सुलपतते पैर 
टपृटाते तम श्रलग स्म तमके हे भैर 
सूती त््वदना पोसर च्तीसी बद्‌ 
प्वार के जल सं यहा पर परनपता ह वैर्‌! 


© 


दे 


ऊट का पक्ष 


मेध मी कवि है कि जो बरसा त्रदा जलधार 
तषि धरती को दिवा करता समित उपहार 
छीर करि है.जंदट गी जौ पेट मे जल धार 
तय रेगि्तन को करता हमेशा षार 
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नाग, वीन ओर मदारी 
(2 =-= 


५नाग देखोगी, लहरता नाय ? 

मोहिनी चो बीनरी। करयो देडतीं यह राय 
कप तलक सोता रहेया नाग । 

यद्यपि 

जाय कर मी क्याक्रंया वह 

विपके दोतिद्प्तेखो चुक्रा हैजो। 


नही जल है, ष्टिरी है 

जिद्मी मीमौतकी हय माति मारीहै 

दूर गम अव लु है, श्राफ टक्कन ह 
वद्‌ कोली मे लिर जात मदारीहै। 
जीवन सोली एुफकार है 

चल रहय ह मे पराई पीठ पर, विक्क्रार टै! 


द्द 


पढ्मापतोनेदौ 
श्रप्नी कदी इन दुख पिये मे 
य॒मे सुल, ष्ट रेने दो, 
जगाश्रो मत, 
यय, मोहन दग छपनः ठम सुना मत 
नामने मनर्मेकटायाः 
यौन लेकिन भाष कर वोली 
^ र्मा पल भर मे सदार सोनकर रषी 
तिकालेया वम्हे 
मीठे श्राये तमाशा - सरा बनाकर 
नचा डातेग व्ह, 
बरही ल्लेगा तह छपर खग जानेन 
जगलो की युक्त मीटरी रात पनेका, 
साधियो मे पूहृच कर सन्देश यह देना 
शवानके सर गे परां श्र है! 

“ जिम मदारीनेव्ग्हरेदोति केोडेहं 
उस्ीकेद्ठ, सरत हाथो मेर्वेषी 
मँ वौलती हं जत उसी की वात! 
रषलिए 
गरे सतेततेवे सिव कन्य, 
राग > सौदर्य पर सुष मुल. वध जा नह्य, 
तिपत की चरता है यह 
किमे श्चपते स्वये की स्तपनता प्र दुकील्येतीह।»2 
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शकि जितकी व्यथ है वह नाग 

राय जिसका व्यर्थेहै व्ह मीन 

दोनों उपकरण है व्ययैता के उत तमाशे के 
जो मदारी क लिए प्राजीविका है , 
लामहै। 


~ 


गरम जछकी धार 





कमी पचपन मे सुनी थी एफ सागर कौ कथा 
जिसके गहन, यमी श्रतर मे निरन्तर 

गरम जल की षार होती है प्रवाहित 

श्रीर्‌ जितकी उष्णतासे 

पार्वती तीर की जलवायु रहती है यरम । 
तेन प्रति का खेक्ष इत को मानकर 
यको हसा भ बहत तिस्मय; 

प्र प्रेरानी नही। 


श्राल मेनेजानप्या है 

चरमहारा हदय य ह उसा सागर क तरह ग्मि, द्रेलित 
सहज भिसकरी उष्णता से 

-शीत मेरा मन श्रजाने तप रहा है। 


६६ 


श्रीर्‌ इसरो जानकर फिर हये रहा है वहुत विस्मय 
जिने विस्मयतेवद्रीै श्राज इत मनकी व्यथा! 
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प्यार के साथी ¡ सच मनो 


मेर यौवन के युग मेँ यह जीन रखिर यया 
प्यार के साथी । सच मानो 
दुख से धुलकर श्र-तरका सय एणी उत्तर यया 
सार के साथी । सच मानो 


श्रधूरी, चूर हट जो साध 
बात है प्रप उनकी वेफार 
कामनाश्रो का विन्धु श्रपार्‌ 
सूल कर दलदल उना चमार 
त्रोठ पर चिषे तुरा केगीति 
प्रपडियो षनफर श्रति दयनीय 
गण सपनो कै पल भी वीत 
महली ऊक्‌ मी वाकी कमनीय 


3 


रवा - चकर चलते, मनकारथप्र र्हः ग्या 
भार के साथी । सच मानो 
मेरे योपन के युग मे यह जपन विल गया 
प्यार के साथी। सचमान 


रात्र की षटना ह यह बात 
व्ही होता टै जो च्रनपे्त 
रन्ध जो बाह्य है दिनि -रात 
नही हयने पाता बेह एक 


समय कौ गति पर मेय गौर 
नही है यह था पको ज्ञान 
समय की गति मी मुरको ज्ञात 
मही है, श्रव पराया ह जान 


लहर लहर क्र ठग देखकर म भी लहर यया 
धार फे साथी । सच मानो 
मर यौवन के युध मे यहं जीवन बिखर गया 
प्यार के साथी । सत मानो 


करातति के युग्मे पकर हेश 
क्रान्ति की गति से द्येक दूर 
मही ह समक कई के 
इसी से ह मै मौ मजबूर 
किन्दरे मजरी का यह रोर 
बरावर दता जाता व्यथै 


ञ्‌ 


ष्क दुनिया मिटा इस श्रीर्‌ 
दूर वनने मे शमर 


श्रगति श्रौ श्रतरफलता का यहे श्रनुगव भला येया 
ह्यर के साथी । चच मानो 

मेरे यौवन के युग मे यह जीवन विसर यथा 
प्यार के तराथ ! सच मानो! 
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पथकी खोज 


^ वद चलो, बे चलो । --मगर वदे तो हम कहो"? 
कनि रास्ता ही जव नह तो डाल दँ कदम करा? 
हमे श्रयसि के लिए न व्यारयान ऋहिए 
पड़े है श्रध कूप मे हमे उन चाहिए/ 


1 


मरण सगियो का गीत 





नही किती से मी मीस 
नही भूख से निकली चीख 

जिर शात्ति सैः जम त्फ जिया यया 
बन न सकफे साथी जनप्थके 


छाती के उप्र युय-रथ के 

पहिए रिरे, श्रौ कतय मे वह हिका च्या! 
हम “कल्वर? के हामी भै 
लेकिन कपडे दामी यै 

वेचा मन, फिर मी तन दोक न प्राट्‌ 


छोर न पए यमं-ह्वा 
जव जुलृत्त द्वार से यया 


हम सिहकी ते खी पो कोक न एए 
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प्राणो मे था अमित प्रकशि 
मिल न सका लेकिन चअवक्राश 


एक किरण भी वोट न पाए 


श्रायु 


क्तिविजिपार करा था शओआहान 
्रटके पर्‌ दप्तर मे प्राण॒ 


कट गई प्रीते ~ पति 


नही कमी मूले सषर्ष 
करते रहै, विचार ~ विमप 


हाय! 


चाय । 


प्रबल तफ थे दोनो के, हम क्या करते। 


भूल न कर बैठे 


कमी न लो एवया निरव 
ह्येयी किसकी श्रतिम जय 


हम सदा रहे इरते। 


॥। 
| चरते रहो । 


सप्न मत गदे 
कान्य मत पडो 


मतलव मे मतलब मानो मेरे माई। 
यह्व॒ टै स्रमीन 
यह है मशीन 

इनका उचूल पहवानो मेरे माई / 


सपने है योये 
विश्वा ह पथे 


द्मेगा इनमे कौ लाया गोते 


चलती जमीन 
चलती मशीन 
पनी जगृह से हिलती कमी न) 
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दिनि दहो या यत 
चण्नों का साथ 
कविता का षाठ 
पिध्या (जगतत मे ठम्ह उलभाएगा। 
तथ्या तक्राल 
देखो धरती की चाल 
या मश्ीनोकी माल 
एक दिन वेमको मी चलना श्रा जाएगा! 
| । 


दो मुट्ठी चावल 


धृणा की पोटली दाते चगल मेँ 
सकुचता, तहमा 
द्म्हारे स्नेह को लकुटी बनाकर 
जवव्रलायथार्म 


तब ह्दय मै, यदि कटर, बिरवाप्तथा 
तोट हेया 

किठ इच्छा किदे त्रतिम पर्यक्ञा 
प्रिय ! ठुम्हार दान, मैरे विनय की! 


ठीक है, 


तिम ठीक तममे ह्ये तहे यरि याद्‌ श्राया है चुदामा 
प्र नही, यह ठमहै केरल 
वयोक्ति सचमे बात मेरी है, बही उ रप्र की-- 
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चिन्त कििमी 

क्या सुदामाकेस्मरणते 

कृष्ण की मी वात तुमको याद्‌ श्रा? 

श्रौर यदि, हो 

तो गला रर च्राज मी क्या रुकी कोपी गह्े/ 
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ओं विजली वारे 1 





युग -युगकी प्रतिमा से मधु - सपरन सक्तिकर 
किरि उनक्षी दाया से युरको यो वंचित कर 
ध्री बादल -से मीत । दूर जाने सै पहले 
क्यो न श्राज तुमते मेरा मन इतना कह ले 
श्रमना पानी बादल श्राप नही पताह 
उक्के सतय से यह सारा च्य जीता है 
नमस्कार करता ह, जाच्रौ दूर गगन में 
प्र इतका अत्यय रिरि मीदटहै मेरे मन मे 
बादल हो ते परम तुम्हार जल बरप्राना 
ऊवे उठकर तुम्हे सदा नीचे ही चना 
प्राज मले ही दा जाए सव प्रर उदाक्ती 
मेदी षती नही रहैयी लेकिन प्यासी 


सद्‌ 


गर्ज - चमक से चाहे जितना तु दहला ले 
मेद द्धी जल है तुरम चरो बिजली कते! 


चाँदसे कह दो। 





मार बिजली की कटारी 

मर गए बादल 

टपकते सून से रती नहायी 

रय गया लोहित क्षितिज का श्राप्तमान 


श्रीर्‌ किर 

उनके श्रमर उत्सर्गं का प्रतिदान बनकर 

दीसने लय गईं हीरे से जडी वह चोद की कसी 
शचानक भर गया सब शुन्य 

तारो कौ स्पहल यदिदयो ते 

चमक भिनकी डाल जयपृर्‌ 

मौह का रजतावरश॒ 

श्रव करेगी रज सारी यत। 


सद 


किन्तु केरल राते भर ही। 

भौर होते ही जगेगा 

याद्लो का रक्त लोहित ततिति एर 
तमतमाकर जो ज्ठेया किररुधाती सूर्यं वन 
हर शिरस मे लिये बिजली कौ कटा । 


कदतेकष्टदो 

श्रय हो म॑ 

तोरि 

उस षठीकेपूर्वंही 

परशिनिम दिशा मेँ दूब जाए । 


ददं काटीका 


कह नही सकता आज यह बात रसिक रही कि नही 
चरो मेरे जीषित क्तो की रागिनी । 

क्गियदिमै तुम्हे ण जाता तोम ततार का स्थते खी व्यक्ति होः 
किर म, कम ते-कम यह बात प्रास्णिक न गी हो, प्र त्वह 
कषिता जव मै म्हारी कलकसे मी दूर 

मै श्रपने लद़वडाति लथपथ चरणो से 

सारा विश्गतत सोकर मीउसीक्रीरजा ह्यहं 

जितत करीर से तुम्हारी हलकी गन सुमे ठेरती है 

यद्यपि मेरे मन को देर लगने काली बह गज 

किती मद्र - समाज मे तुम्हारे सयीत दशन की मज है, 

च्रीर तुम्हारे छनकर श्राति मीडे सरमे 

सुरे निमत्रय॒ लगने वाली एलक् 
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तुम्हयसी ्रासरलाषा की पुलक है-- 

रमी मँ चलता चलाश्रारह्यह 

कयांकि स्वर श्रीर्‌ सगीत किमी एक के नहीं होते , 

उनसे धिलते वाली प्रेरण सुट मे नही वषती । 

शरीर जय तालियो कौ यढ़गद़ाहट मे तुम परल यस्तन से 
चिल्ल उलेगी 

ततव मै ठम्हयरे प्रकाशित मस्तक पर 

श्रपने अप्रकाशित ददं का टीका चदा दया । 


किरि वत्ता क्याहोगाण 

मुस्कान तो मत्र द्ध नागिन सी पिरि वन्द्‌ हो जाएगी, 
तालियो"मी स्क जायी 

क्योकि ताली वाले ह्यथ जाने की जल्दीमेदहगि; 

च्रीर्‌ ्रपने गले मे पदे फएलहार को मी ठम उतार प्कोषी 
क्योकि ठ॒म्हं श्रपने णो पर बोम पसाद नही 

प्र ददं केउसखीकेकाठिम वया करौ? 

जोए्कही दर्प मे दम्हे दीस सफेगा 

श्रौर वह दर्षख॒ 

मेरेमनमेह। 


सूसे की पुकार 





ससे, तपेसेतता ही चौड़ेमे पडा हुश्रा 
सुनौतीदार धूम से निरन्तर लबा मे 
लस, लिन दरुठ त्रा कटारीदार लू की चोट 
ऊेलता कलस यया, हिर भी सटा म। 
पोखर से प्यास इन श्रारो की सतह 

पहले कीच स) घनाई 

रिरि जमी, ससी, 

च्रीर शिरि श्रते 

कागक्ञ-सी फट गई । 

किमी उ्टाही रहा, 

भागा नही, 

हतर पा, बलाकता 


द्येक उड़न षू 

ज्गिपती पर्वत की रानी से 

उर) हिम-वाह करा सद्य कही माधा नह्य, 
माशा नह मैने कोई छृन्निम उरशार पट । 
सलाह रहय नित, 

श्रपनी जनत मोहमयी इ्तमारीपर 

बिठा हीरहयरह, ररे पैलाहीरहाहैं 
च्रीरकप्तकेतपा्ै, खूरड्टके तवाहम 
श्रोरेरेरे मेषरे। 

मिरमी ववारहेदेख, ्िमी वचाम) 


तोरि श्रो मेष साज श्रपनी फुहारसे 
मेरा दग्ध भन क्या न शीतल करेया तू. 
धरती फे ताप, मेरे तपके प्रमानरे। 

सतं गरोमरेया, 

रू र्सोकौ करेया हरा, 

सिर्फ़ मेरे च्न्तरकी दरक्गी दरार्योको 
स्लावित किए बिना 

शटी इन पोरे को क्था रीता छोड जायया? 


क्पानही चाहता, 
दान नही मागता, 
मेराष्कभाग 

जोह श्राज तेर षस 


श्रौर जिसकाहें मेही एकमात्र सही अधिकारी 
वहमुभेलाकैदे 

कजरी की एक मेरी ततान 

इच मल्हार की एक मेरी कड कहा छोट दी 
उत्तकोउयाकेदे। 

सारेश्ञा। मूते इन श्रमो पै उतरकर 
छ्रपना पलोनास्यामबिदु जीर डलदे! 
लिच्च, सिव भित्र उन प्राणों पर 

वषि किर रसकातेतु; 

मेरी इत दाहिनी मूजामे थमा 

छुर्‌ की रग ध्वजा 

जीवन का जयक्तु। 


करसे तरत रहौ पथराहं त्रि ये 

हन्हे यीले काजल की रेस परस जा। 
श्राजारे।वरतजा। 

च्राजारे। वरत्तजा। 


{(-) 


मौन की चट्टान 


तौडो मौन की चट्टान 
फोडो श्रहम्‌ का व्यपधान 
श्राकुल प्रार्‌ के रप्तगान 
भीतर ही न जा मर 


बोले; जोर से बीलो 
व्यया की म्रधिर्या खोलो 
पेज लो मन किष 


कर से किर यात के पिर्मर! 
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हम नही हे दवीप 


हम नही है द्वीप जवन की नदी के 

वरन्‌ जीवन से भरं निर्मल सरोवर । 

मले भिष्टी से हुश्रा निर्माण > 

जिन्त मिद है परिषिही 

नही है निद हमारे ्राख । 

सूये करी दीपित किरण से 

नीर के भावुके मिलन कौ हम बिमल स्रतान। 
ठीकहै, हम श्राज चारे शोरसीमातेषिरैहैं 
न्व हममे जी रह्ी यतिक्मी त्रसतीमित षार 
हममे जी रहा है 

किध की गहराइ्यों करा 

मेष की ऊचाह्यो करा प्यार ८ 
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हम प्रसर श्लोक › यतिमय भावना के पुध्र ह 
हम नही हरेत के स्मे, च्रशुम श्रम्पार 


हम सेवर 

नह है धार । 

रुद , सीमित , स्थिर वना जीवन हमारा 

हर किनारा वन गया व्यवधान । 

श्रव नही हममे तरथित गान 

श्रीर्‌ बन्धने की व्यथामे सो गया श्चपिमान। 
विवश हम श्रम बह नही सकते , 

शरोर श्रपनी ठीर श्रपनेश्रापहीमेवन्द 

श्रपनी बाति श्रापत्त मे किती से कह नहीं सकते । 


श्राज मी यदपि हमारा है त्रमित उपयोग 

हम श्रतिधि की प्यास्च के उपचार › 

निकटवर्ती वनस्पति के मीत सवेदन-भरे , 

नगर की लघु जिन्दगी % मेव, 

गकि की मोली, सलोनी कामिनी के कलश के वरदान, 

मद्‌ बुमती सि मे सोपान पर श्रापीन कविके रार 
भिलनाह्यान ‹ 

प्र हमे बेचैन करता यह व्यथाकामाव 

कट चुकेहमधारसतेः 

गतिसतेहमायद्ये चुक्रा प्रलयाव । 

हम सरोवर हे 


नही है घार। 
क्र 


यह नह है शाप छथवा वियति पनी, 
किन यह तो वस्त समय की बातत 

प्षएमयुर परिस्थिति । 

हम नदीके पुन है, फपाणु-कारा सै षिरे। 

दूर उफ कोड सै, हम दूर उतत सोतसिनी रे, 
तदपि उस्फरे चश, हम कशज उसी! 

ह्ये गए हम मले त्रियमार 

पर 

समवाय के श्रभियनि मे मल्ल 

एक होन के लिए श्राकुल हमारे प्ररु । 


ठम श्रगरहीद्रीष 

स्म रेत के वेडाल टीले । 

धार की ही योद मेँ यैठे षिपम व्यवधान, 
तो भले ही तुम रये ऊँचे › महान्‌ 

प्र्‌ ङ्एकरयहनसोचो 

धार की हर लहर जौ श्राती तुम्हारे पत्त 
ठोकनी है बह वरग्ह्यरी पीठ 

या तुम्हारी कौतिमे बह देढती हे तान 
यतो विफल; बेचैन मको लीप जानेके लित 
प्न गति श्रनिरद पानेरेलिए 

धाय यदनेकेलिए। 

शरीर हम यथपिनषहीहै षार 

यदि है त्चेपर मध्र 


रे 


क्रित वह कल समय क्षी वात! 

लौट कर दुक यीप्मश्रानेदौ, 

क्रिस का हम को तनिक वरदान पने दौ , 
उफन जाने दो । 

हम चरम्‌ को भूल 

मैट कर श्रपनी वनावट 

तोद्र सीमा तमी 

ष्क दिनि किरिते मिलैगे धारमे 

समवेत जीवन के श्रपरिमित उवारमे। 


> 1 


काट्‌ नो का जुलूसं 





हो हो) यह सच है, 

ठीक ही सुना है यह मने 

निकल रात 

टर, सातिषु णर 

च्रणु करा तिक्र हु्रा, 

उद्र गहं उदजन कौ घञ्जिया' 

जितके पट्राके सी धमक ते 

क्तीर-काय स्रधारा नासे का द्म ट्य 
एक लघ हितरकी ले वागे उन्हेने आण्‌, 


यहो 
बह देखो 
चारे की चियो"ज्याग त्रारहाह 
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वह युलूत् काटो का-- 

बाती श्रखवासे मे लपेटे हृए शव को 
पटे युग्ये - से जिनके तिर 
गृलतेहेकषोपर, 


1 कैमरे के लैन्त - सी हे श्रते इमी हु, 
विग, कम्बरत लाउड -स्पीकर से 
| जिनके मुख विश्शब्द सुले हे । 

पिटं से उ हुई निश्चल उग्रलियौ हे , 
दातिदार पहिए सा दिल धूम जाता है, 
वानिशतेपुते हुए चेहरों पर 

५ रेडियो एक्टिव › धृल करी पते जमी) वटी हे । 
टाङ्पराह्टर की ^ की ` कीतरह 

सवके वारी -वा्यसेउरतेहे, 

प्रर सष एक ही जगह पर पडते हे , 

श्रौर किरि लौटकर 

तुरन्त बिखर जाते है । 


सोचोमत व्यर्थहै। 


देखो मतं॒यह है जुलूप् काटो का 
नाये की श्र्धियौ उठाए जा रहा है जो स्मशान कौ / 


हट जाश्र , 
रास्तादो इनको, 
कही इत सामूहिक मृत्यु की श्रशुम काया 


क्ष 


श्रासो मे वपे हर्‌ 
श्र-जनमे तुग्र हन तपनो एर च एड जाक ^ 
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परिणतिं 





उप्तदिनमीदेषीदीरयतयी, 

देती ही चोदनी थी, 

उतदिनि भी रेते द्यी च्रकस्मात्‌ 

हम - तुम मिल गए्ये) 

उत दिन मी इती पाकं की शती तेच परवैरकर 
हममेधटींवतंकीथी 

धर्‌ की, बाहर की, दुनिया -मर की) 
परष्कवातटमच्रोेषरनलापायेये 
जिते हम दोनो 

सनरह्मन 

मालाकी तरह फेरतेरहै ये)! 


श्राजमी वी ही रातत है, 
~~ 


कैत हयी चोदनी ह, 

श्माज सी वैते ही चरकस्मात्‌ 

हम ~ ठम भिल गहं, 

च्राज मौ उती एकं की उसी वे-चषरदैठकर 
हमने भन्दो वाते कीटं 

ष्ट्री, कारी, दतिया - मरक, 

पर्क कात हम श्रोगेषर नही लापे 
जिते हम दोन 

मनहीमन 

माला करी तरह फते रहे हे! 


बह र्त है, 

बही चादनी है , 

यही वषना की शूलयुलैय! है , 

प्र हत एक समानता की दोक 
देली तो, 

श्राज हम कितने श्रतमानद्ये चश 
पर नही; 

आभी एक तमान शरीर मी है 

राज हम दोनो जाने की जल्दी मेह, 
हम्ह वन्ा भूता ह्येगा , 

मेरी पिगरैरे षत यै उट ' 


र्र्‌ 


च्राज वरतो वाद 

शछ्चानक 

जव मे उधर सै निकला 

तौ जैत कोई पवित्रमोह 

ममे उपत्तपेड तक खीचकरले ग्या 

जिसके चरणो मे वृदे चच की लस्य छाया 

प्रज मी वी ही ठहर हई भी । 

जितत टहनी को महार मुलायम ह्यर्थो ने चहलाया था 
उप्त एक एके पत्ती 

जनम मरणः केन जाने क्षितमे एर लगा है 
फिर मी जय मैने युग्ध ररणा से उरे श्रा 

तो मानौ धम्हारा थही च्ूययाहो' 

उन पृरतियो ने श्रपने सस्पं सै मानो सुकते क्य 
नलो, यह शछरपनी थाती समालो, 

यह तुम्हारा पराप्य है जिते हम एक युगे तनर्‌ हं 
श्य हमे युक्त करो ।' 


मेरीवाततकातुम्ह यक्रनन दहे 

तो एक दिनि च्रपनी कार 

श्क्षा को उत्त पेडकेपात्तरोककर 

उक्त रहनी तक श्रपना ह्यथ लै जाकर सुद देख लेना 
पृर्ति्या तुमते कह देगी 

किमैश्रायायथा)। 


॥ 
१०द्‌ 


ट्टे सपनो का सपना 


रात मैने शक खष्न देसा। 

मैने रेखा 

कि मेनका च्रसतालमे न्त॑हो गर॑है, 
श्रीर्‌ विर्वाभित्र टुयुशन कर रहे हे , 
उर्वशी ने डात स्वल सोल दियाहै, 
नारद गिटार सीवरहैहै, 

गणश येपी सखा रहेर्ह, 

चीर वृहस्पति श्रमी से श्रनुकद कर रहे हं । 


[ सबसे छोटी कविता 


ठम च्रमीर भी 

इसलिये हमारी शादी न ह्यो समी, 
प्र; मान लो, ठम गरीब हेती-- 
तो मी क्या फर प्डता। 

कर्योति तव 

मै श्रमीर हेता! 
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प्रतीति 

श्रमी तफ काव्य ही रचता रहय 
जगतत के कर्म॑से वचता रहा 
ब्राही मूस हे, प्ता रहा हं 
। 
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उपवन से बातचीत 


श्राज सवेरे 

जव वसन्त श्राया उपगन मेँ वपे चुपके 

कानों ह्यं कानों मे मने उप्ते पा 

*भित (पगे दम तौ छरपना यौवन का उल्लास दुवारा 
गमक उठे रि प्राण वम्हारं 

फूलों - सा मन रिरि सुस्फाया ; 

पर साथी । 

क्या दोये युमक्री? 

मेरा यौवन सुमे दवारा मिल न सकेया ? ? 


सरसो की उगलिया हिलाकर सकेतो मे वह यो बोला 
° मेर माई। 
व्यर्थं कति कै निवमोकीयोदौ न दुहां, 
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होन वधि दम यों सुमे! 

जय मेर जीवन का पहला पहर सुलत्तता वा लपे मेँ 
रमवैठेयेवद्‌ उशीर प्येते कर, 

मै लववर्पाकीबादोमे डूम - दूष कर उतरया था 
ठम हते थे वाटर - मूक कवच फर श्रोदे , 

चछर शीतके पाले मे जव गलकर मेरी देह जम गयी 
तब बिजली के हीटर्‌ चै 

तुम सेकरहे ये श्पनातन मन। 

जित्तने मेला नरह, सेल क्या उसने सेला 2 
जोकरष्टोरेमाग दूर हयो यया सहज जीवनके करमते 
उसको दे क्या दान प्रति की यह गतिमयत्ता 

यह्‌ नव -वैला? 

पीठाके मायेप्र ही श्रान-द तिल चढताच्रायाहै 
मुके देसकर छाज तुम्हारा मन यदि सचमुच ललचाया ह 
तो हत्रिम दवारे तोडो 

वाहर श्रात्रो 

सुल, तपो, मीगो, गल जात्रो 

श्रोधी तुनो कोतरपरलेना सीसो 

जीवन का हर दर्द सहेन 

स्पीकरारो हर चोट समयकी 

भितनी मी हलचल मचनी ह्ये, मच जानेदो 

रस॒ विपदौ का गहरे मे पचे जानेदो 

तमी तुम्हे मी घरती का छ्रशीप मिलेया; 

तमी तुग्हारे प्रारो मे मी यह पलाश का पल सिलेगा (` 


१०६८ 


आनं वालो से एक सवाल 


म, जो श्राजसे परे सौ वषं वाद 

मेरी कर्ति पोरे 

तुम, मेरी धरती ऋ नह फौधकेषूल 

तुम, जिनके लिए मेरातन मन खाद्‌ कया 
तुम, जब मेरी इन रचनारश्रो कौ पटोगे 

तो तुम्हें कैला लगेगा 

ङ्का मेरे मन मे वडा कोदरूहल टै । 


बचपन मे तुम्हे हिटलर चर योधी की कहानिया तुनाईं जाएगी 
उत्त एकन्यक्तिकी 

अशने श्रपने देधवाषियो को मोह की नीद लाकर 

सार सप्ताम श्राग्लयादी, 

श्रीर्‌ जब लपटे उत्क पास पहु 


१०७ 


प जिप्तमे ररकर श्रा्महत्या कर घी 
ताक्गिउाकरामोहनद्रे, 

श्रीर्‌ रि उतत व्यक्तिकी 

जिहते प्रपते देरबाक्तियो के होते ते जार 
सारे संसार फो शाति का रात्ता वताय, 
शरीर जम चत्तार उतम चरणो एर ुरुरह्यया 
तम जिक्तके देयबासती ने ही उतके प्राण ले तिण 
ठिफटही सव्य सी प्रतिष्ठानद्यजाय। 


तुम्हे सरलो मे पद़राया जायगा 

क्षि सो वपं पहले 

इन्तानी ताक्ष्तोकेदीष्ड़ेराज्यये 

जो दानो शाति चाहतैये 

शरीर इसीलि९ दोनो दिन रात युद फी तैयारी मे लये रहतै भे 
जो दोनों सप्तार को सुखी दसना चाहते भे 

इसीलिए सारे सप्ता पर कब्जा करने का सोचते ये , 
श्रौर्‌ यह मी पाया जायगा 

किएक राज्यश्रौर्‌था 

जो स्तारमर मे शान्तिकामय एकता रद्य 

पर्‌ भितेश्चपनेहीषरमे 

माई भाईके वीचि दीवार सद्र करणी पठा, 
जोहर पराधीन देश की खक्तिमेलगारहतायथा 

प्र जिसके श्रपने हू श्रय पराए्‌ वधन मे जके रहै । 


श्ण 


वम्हे विश्ववलययो मे वत्ताया जायया 

कि इन्सान काडर दर करते के लिए 

ती साल पटले वं्नानिको ने कुठ देते श्रािष्कार किए 
भिनत इन्सान काडर श्रीर्‌ मी षद्‌ यया, 

श्रीर्‌ यहमी 

कि उप्तने चदि - सितारौ मे मी पर्हृचने के सपने देते 
जव कि उसके सारे सपने चकनादूरद्येगएये। 


श्र तमी किसी दिनि 

कित्ती प्राचीन कान्य सप्रहे 

वम मेरी कविताएं पटो , 

श्रौर उह पदक ठम्हे कैता लगेगा 

यह जानने का मेरे मन मे वडा करोतूहल है! 


वम जौ श्राजसे सी साल बाद मेरी कक्ष पटोगे 
ठम क्या यह न जान स्कोये 

क्षि सौ साल पहले 

जिन्हयेने तन्मयता से विमोर हकर 

श्रात्मा केमुकश्रारोहण के 

या समवेत जीवन कौ जयके गीतिं गाए 

वै श्रोखे बन्द कए सपनो मे द्वेये, 

श्रम 

जितस्तका खर चदा ददते यीला रहा, 

जिसके मरि गले से ङु रीस ही निकल सकी , 
म सरारा वल लयाक्रर 
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रौर सले 
वथार्यको दसरा या 
[| 
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देवता सावधान । 





जव तमहे मैने पहले - पहल देखा 

तो सकते क्रक गे दरम्हयरे चरर १ 
श्रपना मिष्य चढा दिया! 

तुमने यरे आशीर्वाद र्वि 

च्रौर मेरा मिष्य रस लिया , 

किर ठ॒गहे मेने शपनं प्रतिभा दी। 

तमने सुरे वरदान दिया 

शरीर मेरी ्रतिमाले ली, 


फर तुम्हे मेने चपनी शकि सौपी। 
तुम ष रहे 

पर मेरी राति तुमने स्वीकार कौ , 
तिदिक्ी ्रतीत्ामे 
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जव श्रासे मूर सुमे एक युग बीत गक 

तन मनि तुम्हे फिर देत, 

तुम श्रचल ये, मूर्तित्‌ , 

नही 

तुममूतिहीे। 

फिर मुर श्राशीप श्रीर्‌ वरदान चितन दिये? 


प्रर तव मैने पहली बार 

तुम्हरे पुजार्ियो एर नजर डाल) 

जो तुम्हारी श्रोरमे 

मेरा मिष्य, मेरी प्रतिमा, मेगी क्ति 
भोयरहेये। 

मतो श्रव रुक्तं 

करयोजनि श्री स्थिति कान्नान ही सुक्तिहै, 
प्र्‌ देव्ता । 

यदि त॒म रिरे प्रत्र हीनहीक्षे 

तो शपे हन पुजारिय ते ्रपनी रक्ता करे । 
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द्दके फूल 





वरसी पहले 

जय हमारी ˆ तुम्हारी चाति मैट हुई थी 
तव श्रय जानता 

कि यह मेद श्राह 

तो मे त्रच कहता हूं 

मैयेफूवनतेता। 


उप्त दिनि विन मायेयं 

तमने घ॒केजो बीज दिर 

उह मैने छपने सथो मे वोया 
च्र्रो से सी 
च्पाशाश्रोतेषला 

हर त्त उनकी स्यवाली की 


दे 


श्र आज 
चै पूर वयस्क वृत्त बनकर 
इत मच बरसात पले उठे हे 
गन्धं लुटाने को व्याकुल है 
शीर श्चपनी नन्ही रहनियों कौ बाहं हिलाकर 
तुमकोटेरतेहं 
ध्द्राच्रो, 
शष हन एलो को ले जात्रो 
येतुम्हारहीष्लदहं 
तुम्हारे ही दि९ 
तुम्हरेही लिए 
ङ्ह चुनकर श्रपनी वेरु मे गृषलो, 
हें कोमल सूत्रोमेष्रिकर 
श्पना तिगार करी ।* 


प्रवह मटत्रावि्रथी 

यह्‌ श्राज ही जान पायां 

श्राजही 

जपयेवृक्तपलेहे 

श्रीर्‌ जव हन्ती यध विफल रिर्ल 
ङ्धर - उधर टक्कर सार रह है / 
प्राज्म जान प्रया 

किये एल तुमने युम इसीलिए दिर ये 
तरि हमारी वह्‌ सेट च्रास्तिरी यी 
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शरीर उत दिन 

तुम समे कुच रता देना बहती था 
जी देनह, 

जो हमारी उतमेटको 
तुग्हासे उस चथारितक़पाको 
श्रमर करदे! 

द्केये पल 

तुम्डारा उग्रै 

श्राविरी उपह्यर 

जिन्हे मेने आहुश्नोते सीरा 
प्रायाश्रोरे पलार 

सपनो मे उतताया है 

विरमाय स्वीकार 

प्र एफ बाति वताश्रो 

षया दूरके उनवजनोकेतिमा 
उत्त रिन 

वम्हारे णत ठे कृद नही था 
जो हुम मुके दै सक्ती 

श्रीर्‌ जौ अमर ह्येता? 
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अप्रत्याक्िते 





कृल रात जव श्रचानक 
त॒म मुके तपने मेँ मिल 
ततो ममे तमते एक प्रन किया 
वह प्रश्न 
जो मेरे मन मे बरसों से घुमडतारह्यहै 
जो मेरी वेतरत्तीव नि-दगी के हर कदम मे बालता रहार 
जो मेरी मिवडी हई दष्टि श्रीर सोई हुड माषना से एटता रहा है 
प्र जौ त्राज तक किसी ने नही सुना 
क्योकि उसका उत्तर एक तुह्य दे सक्ता थी । 
मैने तुमते पक्ता 
८ क्रा चन तुम्हें मेरी याद्‌ नही चती? 
शछमपनी कल्यनारमे 
११६ 


मने तुमने यह पर्न न जाने कितनी वार पृद्खाहे 
शरीर सोचा 

इते सुनरर तुम कंमी लज्जा से लाल हौ उयेगी , 
चपपापिनी की मति तुम्हासै च्रं सुक जाण्गी, 
मुहे वाल नपृटेगा 

श्रीर्‌ तुम ण्क युग पहले > च्रभ्यात की माति 
छाज मी खाई बहाना करे यायम ह्ली जारा 
मेर प्ररनकोश्चनतददेकाल्म देक 

मेरे ददंकोश्रनत प्रश्न मे दालकर ! 


प्रेता कुक नहा हुश्रा। 
मेस तारी अत्वाशाश्रं पर पानी सती इई 
छरनासक्त दष्ट की पवि” श्रगितिलिता ते सुमे साधिक 
सुस्छृराती हर तुम पोली 

हा कमी -कमी श्राती ह्‌, 
क्भी कमी 
जयम श्रपने श्रपकाश के चमय 
उत णक त्तु का ध्यान करती हैँ 
जप सुमे श्रालोक की पहली किर मिली ची 
जय मैने श्चनुराय कौ श्रनायातपरेरछा ते 
श्रपना। पहली पेतुर सेली थी 
शरीर कलौ सं वदलकर एल क्रा स्प प्रायाया! 
उत्तक्तषुके पाथ ठम्ह्यनिन 
देते च्रररस्पसैजुद्रा्ारहै 
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क्षिमे दुधि सुद्धे वातीहैं 

श्रीर्‌ गहरे स्तन्न मावते 

रिरि - किर दम्हयरे मरति समापित होती रहती हं 
ङण के अरति मुग्ध कमलिनी पी 
मेर विकास के निर्मित्तये ठम 

मेरे जीवन कै वह चननमोल क्तु यै तुम 
जोक्छएकहीबारच्राताहै 

तुम्हारा दान मेँ कते भूल सकती हे! 
छान उक्त दिन को एक युग कीत च्छा, 
तच से तरव तक 

मैने सुखराहट की श्चन त निवि लुखाई है 
मरमरके कोमल स्पशसे 

श्रधीर चुम्वेन सै 

मेद रेम रोम कटकितिहोतारहाहै 

पर श्रव भी उस प्रथम किरसु - वेला रो 
म नही मूली हं 

जितके कारण तुम य! 

सुनकर मै दय रह गया 

स्तब्ध श्रीर्‌ हत - इदि , 

मेरा मन एक नये वोभकते चूर चृूरहीउय 
केयोनि तुमने 

श्रपने श्रनजाने ही 

मेश युगव्याफी द्द 

मृ करददियाथा¢ 


॥ । 
षष्ट 


वेम भो मेरे पू्वंजो। 
= ~~ 


दक्षि थी शिपा्ठजे 

धूमह्यीन निषलक तेज करी स्वारया' 
ताग्रारर्‌ लप्टे जो परहच्ती थी व्योम तक 
तारो के माये गी पर्तीजते ये जिनक्री मभक चे 
तप्तालोकृ जिनका 

हमारे हत श्रे युग॒पथ कौ श्राया था-- 
कहा(हवे? 

जवावदौ। 

तुम श्रो ज्योति-वाहियो। 

ठम जिह सौफी थी इतिहात्तने 

गह अग्निमयी क्ति की मगल निधि, 
तेम श्रोमेरे पूजो, 
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जवावदो। 

काटे श्राज स्वरिम शिरे? 

क्या ऊहे चुर चे गया यह उलूक दल 
जवे तुम ये स्वप्नाविष्ट 

छ्रथवा वे तुमने स्वय ही वेच गाली 
वर्योकि श्रव उनका वोर सहने की ताकत 
तुम्हारे इन वटे - कप्त हा मे नही वची? 
वौलो तुम, 

योलो ्योति वाहियो श्रतीतके, 

श्राज के किराये के मशाल्ची। 

चोलो तुम 

इ्क्रा जवा दो । 


इस कलक-गाया ऊ कुच्ध पहले 

मने प्राप्त की थी यह एक लघु विनया 
तमे शरो पूर्वजो / 

यन्न कीच्ररशि सी 

वैतरफ श्रधिकरार -ती। 

मने इते धाराहै जतन 

यैरकमे टयी 

किमी एष्ट तसीर मे ्राडम्परमे नही, 
मनकी श्नपरर मेरणाश्रो मे। 

मैने इते पाला है कर्म -सा, 

मामेष मेलक्र वपा खीर कासय 
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प्राणों री कच्ची कर्दीलिमें 

प्रति-पल फूंक -फृक कर 

इस सुलगाया है 

ताकि यह्‌ पश्र तुम्हरी हयी चगि 
उतत दिन मने तम्हार पथ की सशक्त ज्योति 
जि दिन तुम्हरे वृढे ह्यधो ते दिन जाए 
मशाल वह फिराप् की / 


वोलो, क्या एता दिनि कमी मीनं त्र्या? 
[। 


दर्द 


परम्परा एक नई उपरछव्धि 





पले पिके धमं एर 

रिरि किकेभक्तिपर 

रूप पर मध्य युर मे विके-- 
विना तो ्रपनी पररा टै । 


श्ाज इतत सकट की वामे 

जेव कही धम नही 

मक्तिनही 

षप नह्य 

हार कर हम के चादी ऊ टके पर 
हम अर्त 

हम च्तम्प्यहे 

हमने श्रपनी परम्परा 

शकतुर रक्सी हे ! 
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मूर्ति तो हरी, परन्तु 


तम मे मटकती हई श्रनगिनती त्रासो को 
भित्ते नहं दि दी 

खोल दिये समस नये क्तितिज 

नूतन श्रालोक से मरित की सारी भूमि 
जन -मन के गुक्तिनटूत 

उप्त देवता फे प्रपि 

श्रदातेप्रेरितहो 

समवेत जनने 

प्रतिमा प्रतिष्ठित की अपने समख विराट्‌ 
श्रपने कृतन्न हृदयो मे वसी 

उर्ाह्‌ कल्पना 

पत्थर पर्‌ श्री चति यलत्ते{ 


न्दे 


मूर्तिं वह अदितीय, महाकाय 

शीश फर नित्त हाथ घरते थे मेषराज 
चरो मे सके जन सुरते ये मक्तिसे 
प्रजलिके पल मार्‌ के समान 

श्रधरो पर जितके थी सन मयी सुरान 
उल्लकित करती था लोक - प्रार्‌ । 


यो ही दिनि बीत चले, 
श्रीर्‌ बह मूति दिन पर दिन, सयमेप 
मानो श्रौर बडी, च्रौर वड होती चल) यई । 
जड प्रतिमा मे वद्‌ यह रहस्य, यह जादू 
कितने समम्‌ सके, कितने न समे--यह कहना किन हे, 
क्योकि उते एूजा सप जनने 
भूल कर एक छोरा सत्य यह 
पत्थर न घटता है, न वठता है रचमात्र } 
गूति' बडा लेती जारल्लीथी 
क्योकि वै स्यक्छौटे होते जातिव 
मूल कर्‌ एक वडा सत्य यह 
मूर्तिं की विराटतानेर्दक लिये वे क्तितिज 
दवतानेण्क ष्क करके जे सोलेे! 
च्चिर मे एक रिनत्तामी त्रा पवा 
मूरति जम वन वुक्ती थी तमान 
शरीर जनबनकुकेयेबरह्ये त, मेदक से 
छोटे, चो, नगरय । 

शय्य 


क्तितिजो के सूर्यं की जगह थी वह मुस्कान 
जिम नही था कोई च्पना त्रालोर - सोत 
ह्येकर वै तम मे वद शिर दटप्टने लये । 
तमीं इद साहसी जनो ने वद 

छरपनी लधुता का ज्ञान दिया ह्र व्यक्ति को 
श्रौरकिर 

शुन्य वन जानेके भयते श्रुप्रारितद्यै 
समवैत जनने 

श्चन ही हाथो से गदी हुई 

देवता ऋ मूति बह तड उाली-- 

दनी से, टोकी सै, हिया से, हथोडी से , 
जित्तको जी मिला उती रसस, 

गढते समय मी देता उत्साह कयथा2 

देखा तव सने श्राश्चयं ते 

ग्रतिमा की श्रौट मे जो रमी रही एक युग 
उनी वे दष्टिया चत्र श्रसमयेथी 

कि सह सके सहज प्रकरा श्रात्तमान का! 
श्रोर फिर सव चै यह देखा श्रप्तमजप्त से 
मूतिं तो ही, परन्तु सामने टा था प्रश्न विह यद्‌ 
मृदल वेश्रासेंयाकि मतिमा य नई? 

हर त्री श्रदा की पत्िति हे यह खरडन । 
हर सहित सूरिं का परत्ाद है यह प्रर्नबिह !। 
।) 


१२५ 


पौलो यहु विषभी 1 


ह्यथ क्यो कपि उठे? 

डरो मत, 

सोचो मत; 

परीलोयहव्विभी-- 

यह मी उसी मथन स्ते उपजा (५ 

जित्तसे षिली तुम्हे पहले कौ रत्नराशि , 
स्कना गही है तुमं श्रव प्रघ्बीच मे । 


च्रमूृत 
हा, सज यी तुम्हे तो उप्त एक कौ-- 
कन्द याथा कहती है 9 वह तो प्रिरिति € । 
उषे उद्य फे पूवं 
अतिध्रुतिमी फौनदे 
१२द 


मृत का प्राट्ासिन पाकर सविष्य स्त 
रिषि रने मे नहं कोई बहादुरद-- 
त्यागो यह सोदे फी गावना 

जूक वर्तमान से-- 

श्रन्यथा यह्‌ हिचक हयी विप वन जायी । 


पि से श्रलय, श्रनपेत्त नही मृत का श्रस्तित्-- 
मृत्युयाश्रमृत येते प्रट्क्तियो' हे, 

देस डर जाना मृदुर 

भि प्के पता लेना--अगृत की यह्वी परिपा है !/ 


१२७ 


अधकारकी हदे खींचदो1 





भाषो की किसे समेटकर 
डवा प्रमी श्रमी पएरश्चिमिमे 
सूरज का श्रादश - पिरड , 
लो, 


कुर्ठाश्रों की रात विर यई । 

कटा फटा फीका साचदा 

श्चा वैढाहै श्रात्तमान की इत सूनी, ल्पी दीर्षामे 
श्रलग, तरस्य पर्यवेत्तक - सा ॥ 


जितने मी पथये 

सव की परिणति ह्येतौ है ्रषियारंमे। 
ब्रां के पथी 

सहमे, चिमे वैठे हे यलिवारे मे 


रण 


पर -याहूर का यह्‌ एूनापन, यहं श्ैषियारा 
दग्हेनदसकले 
ठिम्हेनम्र्ले 
ख्य, 
सोन क्या गह ज्योतिका! 
वमर श्रासयाका दीप जलाश्री, 
प्रधक्रार की हदं खीचद्ये 
घ्ौका यह छोटा सापे 
नई किरण का वने पोष्टा 
। 


१२६ 


अ-साघारण की चाहु डायरी काएक पन्ना 


साधारर नगर के 

ण्कसापारणषरमे 

मेगजनमदहुत्रा, 

बनपन भी बति चति साधारण 

साधारण साने -पान 

साधारण वस्य - गात 

श्रीर्‌ 

साधाररताकेङ्सषारतच्फमे 

मेरा मन सजने लेया था श्रतामान्य ङक । 


त्रयम एक्प्र मन 
"छुट गया रधो मे 
से परीदाश्रो मे रिलि्तण्‌ प्रेय मिला 


१२० 


तौर प्रपाघारए का पहला स्वाद पाका! 
किन्तु कुच दिनों वाद 

मेने दैसा यह मी चरति साधारण बात थी, 
सुरत चरमेक परीक्ताथी ये स्वन 

जोकि हइमह्यर्नो मे कमाल ईदिखलाते ये 
तव मेने पहली वार्द्र रस जीने 
प्यार भिया 

श्पने से चीटुनी ध्रमीर एक लड़की से, 
करीर ज्र उतने युके ददं दिया 

तेव उप्त पलक्तए्‌ दानक) गरिमा 

मेरा मन प्ल उठा, 

कामी दिनि इस चताधारण्‌ प्रकशते विद्य ह्र 
म षरती ते कुद ज्या त्रा, श्रलग~-ता 
सपने सजाता रह्य › 

मा कोभरमत्तारट्य। 


एर वह मी भिर यया, 

वास्तव करी एक ही सेते 

उत्त मेरे स्वप्नील प्यार काद्म निकला, 
पगूग ह्यो यया वह अकाश - पुज 

सारण कटके, 

मेने व छतजामे 

श्रसामाय्‌ बनने फी चाह 

कषिता त्रपनाईं यी ' 


१३१ 


श्रम उप्त षतिकोभी पूरा युग बीत तुमा, 
मैरी कविता मी बन प्ाधारर्‌ का प्रराश्च 
मेरी नही वची । 
साधारण जावन 
साधारणु काम -काज 
साधारण सुस श्रौर साधारण दस के रूर परमे 
श्राजमी मै पहलेकीमोँतिहीवेचैनदहं 
एक श्र - साधारणा कौ चाहते क्किलरह; 
वार -वार सोचता 
यदि सदा साधारण रहना ही मे नियतिहै 
तोरि 
कमते कम इतना ह्ये मेरा माग्य 
मेरे इस जीवन का श्नन्त त्रतामायले। 

[ । 


दर्‌ 


इतिहास का करूक 





श्रसमय बादल ~ सा बेकरार उमडा मँ 
वेकार शरजा श्वर बेकार बरसा हैं 

श्री परती! श्री माता। 

रशन हरे -मरेसेतषर 

मैने को गोले - से श्रोते वरसय है दौपहर 
उनके लिष दर्‌ राजे निरक्लदृद्यते 
सकफेक्तमाकरदे। 

क्योकि षिविशिथा 

श्रे मे मेरे वाष्प-जलकाजोमारथा 
मेरा मह्यै, बह तो किसी चीरकाहीदानया 
मैतोबतउ्तेमानढेताही रहार, 
छपने छकालजम पर इस जीविनेमे 


१२३ 


तचमानोर्मा!मेतोरोताही ह्यह 
मेने कम बाहा वमे प्राप्तं 

मैरी कामना यी कि ठको उल्ला , 
मुर क्या पता था कि यह श्रप्तमयकारतत 
पत्थर वनेया या कि बिष वन जायया? 


श्यादशं दानी की परपरा का पूतम 

छ्राज उल्टा कते भी मोगिताहद्याकी 
क्या मेरी कामनाकरीमातिही 

मेरी यह्‌ याचना भी वेक्रार जाण्यी? 


प्तमा कर, माता, सुमे त्तमाकर 
किसी च्रन्नात नियताके पाश्चमेवेषा 
मदारीकीवीन-सा 

प्रहेरीकेत्तीर सा 

श्रपने च्रपकमं कामारी नही दहने 


त्तमा कर, क्षमा कर 
मेरे लिए क्या यहो शाति कु कमै 
कि्मेषो के लम्पे इतिह्यस न्न 
मे कलकः हो गया? 
।) 


१३४ 


तुमनही 





सतरभे स्मप्न लिये श्राती हे षये 
इनसे यह सूसा मन कैसे मिलायें 
षर, कमे हराय? 


ठम नही , 


रसके इत मौपममें 
पत्थर बन जाने का ददं वह 
द्वियते वेद्वि? 


१३४ 


चादल, गरज ठे । 





काले, गरज ले । 
रिज, विमति तेद्‌ अपने त्रय तजले/ 


चज ले 
श्रो मेरे येम-तार / 
तरू वेपषातसे वजले। 


क्या एता, उतरी द्व धार मही धलकर 


येद्मन मेज ले 
[। 


श्देद 


उपंलच्धि 





प्याप्रा तट जहौ था, बही रद्य 
घाराही श्रई! 

प्लावन की वेलाम 

श्राज नहं उपलब्धि पट 


निस्व्ल समर्पण ही तिदि टै, 
रक्ष की खोज मे भटक 
मैनेञत्र थोद्यी गवार 

[| 


१२७ 


रस मं ये डूबे पल 


~~~“ 





नदिया मे वाढ श्रई 
दृह सप दह गये 
टस्यिये किनारे 
सूखे त्ते सवे बह गये 
र्घमेये द्ये प्ल 
कनो मे कट गये 


तपने से उरतेयेर 
दप्ीविये, देखो 
ठम श्राज सूस रह यये!» 
& 


श्ट 


दर्द के तिनक 





मिट गय पे चिद तक जिनके 
वह तिनके 
फ्रि छरचानक लहलह्ये लग यये । 


श्रीर 
रके इन प्लो मं 


वे ्रिटायेदर्दमी, लो, तिर्‌ उठने लग गये! 
॥ 


१३६ 


दूर की घटामो 1 





द्र % ष्टे 
रयो की हाट यह रपी ह्याक्र ८ 


य॒के नह्य भातादहै 
तिल्ज प्रदर्शन यह श्रीर्‌ च्रङुलाता है। 


मुक को तो लामो 
वस 
हलक्नी फुर एक 
अपरत इन शरे को शीतल परस मिले 
र्य नही रस भिले। 
॥ । 
१४० 


सीपी की सीख 





नानने लये है मौर 
गहने लगी है श्रा्तमान की सजीली कोर 


श्यत वर्षा श्रायेगी 

स्वाति फी एक दृद मोती बन जायेय 
छोटी-सी सीपी यह हमको सिसयेयी 
रस का सह ग्रह्छु कितनी वदा वात है / 


सोरे का रोर यह, मेदक करा यहं शोर 
केवल उत्यात है। 
॥ । 


२४१ 


कागज की नाव 





कायन की नाव जौ हमने वनाई थी 
धारा मे वहाई थी- 
वह अव दमने ल्या! 
श्राच्रो, 
इन बच्चों की मागि 
हम मी सु ले दल्येकर वजायें क्यों न तालिया(? 
कोई यह न कह बैठे 
| हम नह जानते भै सेल की प्रणा्विया। 
| € 


१४२ 


कर्कश फाआवरण 





मेक की टरह्ट स्श ह्ये किती 
उत्तमे उुफीहै 

मधु कोमल पारक पुकार 

८ साक्ती हे जीव-रातत ८ 
ध्वरनि्यी कौ तह तक ्वने करा द्म दहे 
च्रीरे गना) 
साहस हा तो मेदो कर्वयका शकर ! 

॥ 1 


१४३ 


तुक की व्यर्थता 





ददं दिया वमने विगमोभे, चव व्या मागृ धीर्‌? 

मनकेमीत। गीती लय, लो, टूट गह इत गीर 

गान श्रधूरा रहै भटकता परिणुति को वेतन 

केवल तुक लेकर क्या होगा गौर, बौर, लाहौर ₹ 
[ 


१४४ 


को तो अभिव्यवित है ! 
--र९. 


ददं के टे विरे गदलो मे 

प्रचानक 

बिजली की तपर कध ग्‌ 
एकक्तरको 

तरार ्रततसान श्रके्य से भर्यया 
तीते, उत, क्षिक अकाश ते- 
तुम्हारे प्वार करी तरह 

ह, ठीक तुह्मरे प्यार की तरह / 


भर दूरे ही र 
ऋषमाने दुन् गया, 
बाल शरीर गहरा यये 


१४५ 
१० 


सननेकह्य; कटं 

क्रिजो प्रकशलुप्द्येययाहै 
चह भिटा नहीहै। 

वादलो की श्रीद मे 

परह च्रवमी सुरक्ितिहै, 

शरीर कध 

कोध तो श्रभिव्यक्ति है 

मात श्रमिग्यक्ति-- 

च्तण॒ ही उसका स्वमावहै । 


एर शिर नह्य कह्। 


सोना 

कि कही यह तुम्हें त्राडम्पर न लगे, 
बनावटी च्रावेय-- 

किसी एक्टर की नाटक्ीय व्यजन । 


प्र सुनो, 
मेरे इत मोन सै तुम यह न तमना 
ङि मेरा चिश्ातत कच्चाहै। 

॥ 1 


१४६ 


गीत नहीं मिले 





मिद्ध का प्रसत कमी जाना नही 
मिह का सम्मोहन ? 
माना न्य 
श्रपने हाथों उमाया कमी एक दाना नही 
इसीलिए-- 
श्राया तुमे याना नही 
| । 


१४७ 


एक सूषित 
रेत का महल 
कोरी कल्पना है। 


इतीलिए, 

कोरी क्ल्यनाकी कला 

रेत का महल दै! 
॥ 


५ 


१४८ 


समाधि-ल्ख 





रतो नतय, श्रेुरी मरही षि 
नीम व्तन्त था, एक पल ही दिवि 
शरिये के दिन श्राज सको यह सोचहै 

कै दे युग मे केता कोटा जीवन जिया । 


१४६ 


स्वरही किरणहे 





गहरे श्रधियारे को चीरती 

आईं कीर की एकार 

पहले कुक मद्धिम, 

फिर दुनिवार । 

तम मे श्रतन्च तक दूनी हरै गलो ण्ट 
सोये श्रनगिनती खग 

उस्न उदाम सरसे टी चअवुगरेरेतहो 

डोल उठे) 

उत्तर मे जायकर बोल उठे // 

गूज उठा क्तमान गीतों के प्रभात मे। 


तूमी श्रो मेरे च्रषतृत मन। 
टेर दे! 
१५० 


परते प्रिभिर सं चरसे षितेदे॥ 
शमी, पन शपते हो 
मौन चषि मे 
पिरे सननिनती श्परिमित सहभागी 
गरतरिभ्वति उटयेये ( 
गेये ॥। 

। । 


१, 


